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हास्य-रस 


हैंपादू॥ 
सईप्रगन देव-१र४कार-विमेता 
रेज्ञाक 


( दुआ संपाइक ) 


हँसने-हँसानेवाली चुनी हुईं पुश्तके 


गये की ऋद्दानीं रन बन (४ 
नटखट पाँडे बढ मई २॥) 
लबड़धोंथों ० न १॥४ 
रावयहादुर कि न १]) 
सूख्-मंठली बा 35 २), 
प्रायश्चित्त-प्रहसन नहर ५ ॥ 
मिरूर व्यास की कथा. ,.. १३४ ४) 
अचलायवन रा ; जज है) 
विधित्र बीर ४ बे १) 
विवाह-विज्ञापन बछ रा २ 
निठल्लू की राम-कद्दानी.... 9 १५. 
ईश्वरीय न्याय हेड पर १ 
कंट्रोल क०० ह्०० २७ 
नवाब लटकन ७ मम २) 
घीची के लेक्चर 2 लव २॥] 
शास्त्री शादव घ् ० ०) 
कु द जेएन कप कक श 


है हिंदुस्थान-भर को हिंदी पृष्तके मिलने का पत्ता» 
धंगा-ग् थागार, ३६, गोतम बुद्ध-मार्ग, लखनऊ 


हुए हे ७ धाथआ & शा500 छत हा 9 सााहइक मे 


रे 


गंगा-पुस्तकेमाल्ा का १४शवाँ पुष्प 


हास्य-रसः 





आयकाारक "१... 


[ संशोधित और संवद्धित ] 


लेखक 
श्रीजी० पी० श्रोवालश बी० ९०७, एलू-एलू० बी० 
[ काग़ज़ी करतव, नोक-औँक, मरदानी श्रौरत, 
शंवी दाढ़ी, दुमदार आदभी श्रादि पुस्तकों 


| 

| 

| 

तर्ज 

। के रवयिता ] 
नकल» कई वननन- 
मिलने का पता-« 
गंगा-ग्र थागार 

| 

ल्‍ी 


३६, गौतम बुद्धमार्ग 
घन 


द्वितीय प्रकरण | सं० २०११ वि [भ्ूल्प २) 


न धक्ाबाओ 0 हाए0 ह2 बाद ॥ आया ६ रै 


प्रकाशक 
भीदुलारिजाल 
अध्यक्ष गंगा-पुराकमाला-कायालय 
लखनऊ 





अन्य प्राप्ति-स्थान-- 
१, भारती ( भापा )-भवन, १८१०, चर्सेवार्ता, दिल्ली 


२, राष्ट्रीय ्रकाशन-मंडल, मछुआ-टोली, पटसा' । 
३. सुध्राअकाशन, भारत-श्राश्रम, राजा बाजार, लखनऊ... 
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नोट--इनके अल्ञावा हमारी सब पुरुतकें हदिवुस्थान-भर के सभी 
प्रधान बुगासेलरों के यहाँ मिलती हैं। जिन घुकतलरों के यहाँ न मिलें, 
उनका नाम-पता हमें लिखेँ। हम्त उनके यहाँ भी मिलने का प्रबंध 
करेंगे । ढिंदी-सेवा में हमारा हाथ बेधाइए। 





सर्वाधिकार प्रकाशक के अर्थीन 


पृद्रक 
भरीवुक्षरेश्षाक्ष 


अध्यक्ष गंगा-फाइनआ्ट-मैश्ल 
गखनऊ 


अस्तावनों 


हिंदी में हाम्य-स्त के इनेंटगिने लेखकों में हृस्य-रत के आ्ाचाणे 
अबी० पी० शभीबालब बी० 7०, एल-रल॒० बी० परम परतिद्ध हैं। 
आपने पिछले बीस-वआईश वर्षा में जो हिंदी-सेवा को है, पंह 
सराइनीय है। 

प्रस्तुत पुस्तक मे श्ातके तीस ( ओर श्र पाँच ) मह्यन्पू भाषण 
सम्मिलित हैं। पहला भापण आपने द्विबेदी-मेला, प्रयाग के काव्य- 
परिहात-सम्मेलन में, दूसरा कलकतते के परिद्दात-सम्भेलन में श्रोर तीसरा 
पटना कॉलेज के हास्य-रत-खाम्रेलन में, समापति के पद से, दया था। 

आरंभ के दो सापण। में आपने हास्य-रस कीजी व्याख्या की दें; 
हमका ज़ो व्याकरण लिखा हैं, उसके जिन सूत्रों का पता जगाया है, 
पद इएिंदी में एक नहं पस्तु है। उससे आपकी विहता और गंभीर 
दिवार-शक्ति का पता चलता है। द्वास्य-रत के सिद्धांतों के साथ-साथ 
झापने जो मनोरंजक प्रयोग ओर उदाहरण पुस्तक के बीच-चीजच में, 
दिए हैं, उनस पुस्तक खिलखिला उठी है। बात बम मे श्राती 
है, और लेलक की गइरी पेठ तथा ज़िंदादिली का सबूत मिल्नता है । 

पटने में २० मंतर, संत १६३२ में भीजी० पी० औवास्प के 
समापतिञ्ल में जी द्ास्य-रसन्तम्मेलन हुआ था, उसमें एक छाभ मे 
शीवाध्तवन्ी के परिचय के संघन भें यह खब दही कहा बान्- 
४बुंशबर को तो तभी आानेते हैं, मंगर उनसे भी मशहूर शैतान है, 
और शैतान से भी अधिक मशहूर कोन है ! भीजी० प्री० श्रीग््तव | 
य सब में ऐसी ही कुछ बात है। स्योंकि हिदी-संसार में पैसा मंगन है 


१०: 


तो हमारे औवाल्तवशी के माम से परिचित नहीं है। यह पिलकेख 
मीर्ति उन्होंने द्वास्य-ग्स दी श्रट्ल और श्रपूर्त संधा करके प्राप्त की एैँ । 
इनकी लेखनी में एक अदा) घमल्तार है। जिसके महत्व का धलान 
ससी सम्मेलन मैं अनेक भाषाओं कै जाता, पटना कोल के बाइस प्रिसिपल, 
साहिल-ममंत्, डॉक्टर थ्रीइरीचर शास्त्रो एम्‌ ० ए०, डी० लिद०, आई० 
थो० पत्र ० ने इस प्रफार किया धा-- “हिंदी ही में नहीं, घरण विं।शी 
मादित्य--.फो व और जर्मन तक में भी मुझे श्रीषारतवण्ी के समान छत्य 
कोई लेखक दल्काई नहीं पड़ा है, बितकी लेखनी हास्य और कंशण, 
दोगो रसों में समान राफशाता प्राप्द बटर सकी है |” बेशक, यह टिंदी के 
लिये बड़े ही गध की बात है। श्रीदारतघणी को अनुपप्त और शगोथी 
कृतियों। से हिंदी माशामाल होकर केगी फूल्ली नहीं समाती। यह सभी 
खानने हैं, और इसकी भलक उस अभिनदतग-परों मे भी मिलती है, 
जिनसे श्रीबारतवजी का पथ्ना श्र बालपत में कार किया गया है। 
उन्हीं में ते केवल दो-र लाइन यहाँ उद्ध त बर देना बाकी हैं 
बिद्र-हिलिपी पुष्तकाल्य, पटना का श्भिनंदन-पत्र ( ता« २१-११- 
३६ )--/५८ ६ 2 आप हृगागे दान मातृभाषा के गौरबमरि $। 
आपने झपनी प्रतिभा के बल से हिंदी भें हास्य भ्रीर करुणा की प्रो 
भाय बहाई है, उससे हिंदी संगार में युभांगर उवेषत कर ठिगरा 
है। ... »« -- हम अंगाथ विश्वास के गाथ कई 
सकते ई---हिंदी में आपका छोई सानी नहीं । » भ् 
, महेश्यर-पुक्तकालय, पटना का अभिनंदन-पत्र ( ता« २३-११- 
३६१) ०४ भ८ » आपने मातु्पदिर के सिर्माणु 
में जें। क्रम किया है, बह मग्ान है, भ्ो कत्ा का सौंदर्य प्रस्कृडित 
किया है, पह अदभुत है, और को 0फन्नता पाई है। बह अपूर्ष और 
सुंदर दै। ,.. किला »- हैंते आपकी क्तियों १२ 
मर है; उन्हें पाकर इग सोमाग्थवान्‌ हुए है। इन्हों के बल्ले पर आथ 


[ 9 ) 


हम संसार के दात्यन्ताहित्य में स्थान थाने का अधिकार प्राप्त करे 
ग्पकैई। » भर ५८१! 

दिंदी-नाश्य-प्रिषदू७ कलकत्ता का श्रमिनंद्न-पत्र ( त्ता० ११०१०- 
३३ )-- ०४% 2» » आपने झपने निर्वाचित हास्य-र्त के जे 
में बह सफलता प्राप्त की है, जिसका दावा कदाचित्‌ ही कोई श्ाहित्य- 
मदारथी कर सकता है | है साहित्य-मंदिर के ओेप्ठ उपासक, धमारा- 
आपका और भी घनिष्ठ संर्बध है | श्रापके नाठकों का अभिनय कश- 
करत्त के साहित्य-कला-अमियां के सम्मुख उपस्थित कर हिंदी-नाट्य-परि- 
प्रद्‌ ने झापका तथा स्ाथ-ही-साथ श्रपना भी नाम अमर कर दिया है । 
जपको सरपट चलती हुई बामुहाविरा भाषा, आपका सिम्ित हास्यक्ारक 
पधिनोद तथा साहित्य-पढ़ता आप ही के समान भारती के घर-पुत्र के उप- 
युक्त है। 2८ ५६ »९”? 

तंबभुधक-साहित्य-मंडल, कल्तकत्ता का अ्भिनंदन-पत्र ( ता है १- 
१०-३३ )- ९ » »( कहना न होगा कि हिंदी-संसार को 
उस रत * हास्य-रस 3) के भ्रमाप का अनुभव बहुत दिनों से हो रहा, 
भा | कतिपथ लेखकों एवं कवियों ने इस श्रभाव की पूर्ति करने को 
भी चेध्डा की; श्रोर बहुतों को बहुत कुछ सफलता भी मिली, परंतु निस 
अभाव की पूर्ति सदिर्ा मैं ने हो सकी थी; उसे आपने कुछ व्षों दी 
भेंकरदियाया। &. #ऋ 7 

जिस कल्ला की श्रपूर्ण सफलता पर औवास्तबजों का इतना नाम है, 
उसी के रहृस्‍िया दी व्याख्या, ता० २०-११-३५, ४४-२१ और ०- 
१०-१३ को श्रीवासतवजी ने पटना, प्रयाग श्रौर कशकतें के इाध्यरस, 
कॉब्य'परिह्दात और परिहास-सम्मैक्षनों में धमापति के श्ाक्ता से; झपने 
आपषयों में, की है, वह हमारे साहित्य के लिये ऐसी चिरत्याथी और 
'आतुल्य तंपसि है कि उत पर हमारी मालुमापा को सास्तविक गये हैं । 
दस्यरत के मं, महत्व, उद्देश्य, कला, युक्ति, भेद, प्रयोग श्रादि सभी 


(८) 


अंगोंपर इन भाषणों में श्रीपास्तवजी ने जेसा उत्तम और गहरा 
प्रकाश डाला है, गेसा श्राज तक देखा न गया था। इन बातें को 
भीघास्तवजी ने छोटी-छोटी और मामूली-मामूली मित्षालों से इस खबी' 
से समझा दिया है कि दास्यन्कला का कोई रहस्य छिपा नहीं रह 
ज्ञाता | उन्हीं भाषणों का संग्रह आ्राज हम हिंदी-संसार के समझ भेंट 
करते हैं | 

आशा है, हास्य-रस के ग्रेमी पाठक इस पुस्तक को भी श्रीपास्तकन्नी! 
की झन्यान्य पुस्तकों की तरह ही खुब अपनाएँगे, लिसमें हम उनकी 
कोई श्र कृति लेकर शीघ ही सेवा में उपस्थित हों । 


कवि-कुटीग, लखनऊ 
बीए । दुलारेलाल. 


नवीन संस्करण 


इमारे पाठओं ने भ्रीधास्तवजी की इस अनुपत्त झृति का झादर करके 
इसका नवीन संस्करण निकालने के लिये जो हमें उत्ताहित किया है, 
उसके लिये हम उनके विशेष आभारी हैं | किसी ने इसे साहित्य- 
संबंधी दर्शन-शास्त्र की उस कोटि की रखना बताई तो मिसी ने यहाँ 
तक कहा है कि साहित्य-कला-सब ग--मिरीपकर हार कला पर ऐसी 
कोई पुस्तक फिसी भी सहित में नहीं देखी है। उस पर तारीफ़ यह 
कि दशनन्शाज तथा कला-संबंधी बाप जो ग्वमावतः श्रर्यंत ही शुध्क, 
कठिन और गूढ़ हुआ करती हैं; वे थी भ्रीवास्तवजी की अपूर्व और 
श्रोभस्त्रिनी लेखसभी दांत ऐशी सरल और हाध्यमय हो गई हैं कि औीवा 
स्तवनी के झ्रथाद शान और लेखनी के खमत्कार पर बस चमरित दोकर 
रह जाना पडता है। यह पुराक केघस मनोरंजन हो कै लिये नहीं है, 
बरग्‌ विशेष रूप से भ्रध्ययन करने योग्य और हमारे छाहित्म के लिये 
झटल और चिरशथाग्री संपति है । क्योकि हृश्व का भाँगर तो है दी/ 
परवू उसके शाथ साहित्य तथा दर्शन-शासत्र की इष्ठि से भी भ्रनमोल 
हे | इस बार इसमें भीबास्तवजी के दो मथीन भाषण ( १) नाटक 
बनाम टाकी और (२) शिक्षा के श्रावश्यक्षीय अंग भी रम्मिलित 
किए; गए है, जिलसे इसका भौरष तथा उपयोगिता और भो बढ़ गई है ।' 


मई, १६४४ ॥ दुनारेज्ात्ष 


विषय-सुथी 


(१)हास्य रस .... ... 
( द्विवेदी-मेज्ला, प्रयाग ) 


| २) हास्प का सहत्त 
( गरिहास-प्म्मेज्ञन, कहाकत्सा ) 


( हे ) साहित्य का तमाशा 
( हास्यनस-प्रम्मेज्ञन, पढला ) 


( 9 ) नाटक बनाम टाकी 
( हिंदुस्तानी एफेंड्मी-सम्मे्ठस, प्याग ) 


€ ४) शिक्षा के आवश्यक्रीय अंग 
( शिक्षर-सम्मेक्षम, सोद्धि ) 


» ऐ४े 
4 हट है 
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बेवियों तथा भलेमानुसगण ! 

जानता हूँ कि सम्सान का यह अति गंभीर बोझ जो मुझ 
पर अधार्धंध लाद दिया गया है, उसे हस्का-फुल्का करने का 
'दस भेरे धन्यवाद में नहीं है। फिर भी धन्यवाद दी की गला 
फाइकर गोदहार लगाते हुए आप सज्जनों की दञास्य-प्रिय रूचि 
की मुत्ता कंठ से प्रशंता फरता हूँ। क्य|कि दहास्प का आधार 
विशेषकर उछ्टी बाते पर निर्भर होता है। और, इसलिय 
कवियों की सभा में मेरा सभापति बनाया जागा--जो कविता 
में सोलदों आन निरकश्षर भष्टाभाये है; एक पद भी बठालने की 
सामथ्ये नहीं रखता-सचमुच दारक्मर्म की फुछ कम गंदरी 
बात नहीं ४६ । हास्य-प्रेम का तेसा फडकता हुआ नमूना देखकर 
सला यह धारय फा तुच्छ सेबक आपको शाक्षा को फैस टाल 
सकता था ९ फ़ारन सेवा में हाजिर होने के ज़िये सर पर पति 
रखकर दौड़ा हुआ चला जाया । 

शुधारफ 

शक की तजाने कितनी मुस्किलों से गंभीर श्स के ज्यासक 
इस हिंदी संसार ने जरा हँसना गेंधारा किया है । उस पर इसकी 
कफ गई सदर लेख जेसक ने दिवेरी-मेला के + ६४ परिहासन्तमीलत 
के समाप्ति के थातन ते, गापद के छप में; ४ मई हम हैई हो, 
पह्ठा था ७॑"यापाद क 
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इस नई आदत को जारी रखने के लिये यदि आप लोगों की 
शष्टि मेरी ही ब्रट्ियों पर अड़ गई है, तो में भी आपकी हँसी 
पर अपन को न्योछावर कर देने के लिये हथेली पर सर लिए 
तैयार हूँ। क्योंकि आप लोगों को हँसाना मेरा परम धर्म हे, 
चाहे जिस तरह वन पड़े | उस पर आप-से ज्ञानियों का मुझ 
पर हँसना मेरे लिये ओर भी गौरव की बात है। जितना ही 
आप लोग हँसेंगे, उतना ही मेरे ऐवों को दूर करके मेरा सर 
ओऔर ऊँचा करेंगे। 

क्योंकि हास्य को गंभीरता-पूर्ण पंडिताई बधारनेबातों चाहे 
कितना ही भ्रष्ट, भ्रल्ञील या ओछा बतावें, मगर सच पूछिए, तो 
बुराई-कपी पाषों के लिये इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगाजल 
नहीं है। यह वह हथियार है, जो बड़े-बड़े मिजाजियों के 
मिजाज चुटकियों में ठिकाने कर देता है। यह बह कोड़ा है, 
जो मनुष्यों को सीधी राह से बहकने नहीं देता । मनुष्य ही नहीं, 
धर्म और समाज का भी सुधारनेवाला है, तो यही है. । मगर हों, 
इसका बश अगर नहीं चलता, तो बस जानवर। पर । क्योंकि 
इसकी वारीकी समझने के लिये ईश्वर ने उन बेचार। की स्तोपड़ी 
में न बुद्धि दी है, और न हँसने के लिये उनके थूथन में कोई 
कम्मानी | ये द्वास्य की बुराई करें; तो करें, क्योंकि बंदर क्या 
जाने अदरक का स्वाद ।' मगर मनुष्य होकर धवास्य की निंदा 
फरना स्वयं अपने भनुष्यत्व की निंदा करना है। इससे पंडिताई 
तो जैसी सिद्ध होती है, पही जानें, मगर यह अलबंत्ता पता चल 
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जाता है कि मुंह सिकोड़े-सिकोड़े हज़रत की खाली समझ दी 
नहीं सिक्ुड़ गई, बिक हँसनेवाली कमानी सिकुड़कर मुंह, भी 
थृथन बन गया है। फिर बेचारे किस मुँह से हास्य का दम भरें ९ 

हास्य बुद्धिमान, ज्ञानी और समभदारों के लिये है; क्योंकि 
इसका घना संबंध दिसागा से है, हृदय से नहीं। जिसकी 
खोपड़ी में दिमारा है, वही इसका मजा लूहना जानता है, 
आर वही इसके महत्व को समझ सकता है । 

कुशवि-पूर्ण विपय, होने से हास्य भद्द या भाडा अलचत्ता 
कहा जा सकता है; मगर इस हालत में भी यह अपना सुधार 
का सोंटा हाथ से नहीं छोड़ता | क्योंकि इसका तो आधार 
कराई, दाष, श्रुटि इत्यादि हूँ; जो भानव-जीवन के सुख में 
श्लबली मचाते हैं। जब चोट करता है, तब किसी-न-किसी 
ऐेब ही पर, चाहे वह चरित्र, स्वभाव, व्यवहार, नीति, धर्म; 
समाज, साहित्य किसी में भी हो | जहाँ ग्त्यक्ष रूप में यह 
कोई सुधार करता हुआ नहीं भी जान पड़तो, वहाँ ओर कुछ 
नहीं, तो करम-से-कम खाली हँसाकर स्वास्थ्य को ही लाभ, 
पहुँचाता दे। इसीलिये तपेदिक के रोगियों को हास्थ-रस की 
पुस्तकें पढ़ने को दी जाती हैं। मानव-जीवन के लिये यह क्‍या 
कस उपकार की बात है स्पेन के सरबैंटोज़ ने डासक्यूजोद' 
की रचना करके योरप-भर के खुद्ाई-फौजदारों की दस्ती मिल 
दी। इँगहोंड के शेक्सपियर ने अपने शाइलाक द्वारा सूदखोरों 
की हुलिया बिगाड़ दी। ,फ्रांस के मौलियर से अपने पैन्के और 
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मरफ़्रिए-नामक चरित्रों से तस्वज्ञानियां की खिहली उड़णाकश 
अरिस्शटिल से मतभेद करनेवाले! को फाँसी के तझ्ते पर से 
चतार लिया। तब क्यों न संसार एकुमत से हास्य का लोहा 
माने ? सुधार की दृष्टि से साहित्य में इसका कितना ऊँचा 
आसन है, अब कहने की आवश्यकता नहीं है। साहित्य का 
यही एक अंग है, जहाँ कला के साथ उद्देश खुल्लमखुल्ला 
अकड़ता हुआ चलता है। यह साहित्य ही का अंग नहीं। 
बल्कि दर्शेन-शास्त से भी इसका घना संजंव हे । यह दाशे निर्कों 
की भाँति मानव-जीवन पर विचार करके कट्टर समालोच्कों 
की तरह उसके दोषों को ढूँढ़ निकालता है। फिर उत्को 
अपनी झजा से स्पष्ट करके हँसी में उड़ा देता है । 
साहित्य में उच्च स्थान 

मुधार के ही गाते नहीं, बश्कि निज बर्णु-विचार से भी 
इसका स्थान साहित्य में सबसे ऊपर है। बयोफि नव रस भें 
इस्य को छोड़कर सभी की छुटाएँ अधिकतर भाव पर निर्भर 
होने के कारण, कुछ-न-कुछ जानवरों तक में पाई जाती हैं । 
अकेला हास्य ही, दिभारा से संबंधित होने के कारण मलुध्य- 
सात्र के लिये है। जिस तरह अमृत देवताओं की खास 
अपनी चीज होने के फारण सकल खाद्य पदार्थों में सबसे 
उत्तम माना जाता है, उसी तरह हारय भी ओर रो की तुलना 
में सानव-जाति की निजी संपत्ति होकर सर्येश्रे ४ है। 

और, कल्ला की दरष्टि से इसकी सर्वेश्रेष्ठता फैसी है, यह 


हास्य-रस रे 


इसकी कठिनाइयों से रबय॑ ही विद्त है। जहाँ और रसों के 
उपासको की गणना नहीं हो सकती, बहों हास्य-सेवियों को 
आप उँगलियों पर गिन सकते हैं.। यह कला की कठिनाई ही 
है, जो द्वास्य को एक दुलेभ रत्न की भाँति दुष्प्राप्य बनाकर 
इसका आसन सबसे ऊपर बताती है। यदि रखें में श गार, 
करूण और बीर ही प्रधान माने जाते हैं, तो कुछ अपनी भे घता 
के कारण नहीं, बल्कि इस विचार से कि वे साहित्य के दाल- 
भाव हैं; जो हर जगह बहुतायत से मिल सकते हैं। जहाँ जो 
खाद्य पदाथे श्रधिक मिलता है, वही वहाँ का अधान भोजन 
इोता है। किसी प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति से प्रेम पत्र जिखने को 
कहिए। वह # गार-रस की ऐसी घारा बहाने लगेगा; जिसका 
अंत होना मुश्किल हो जायगा । क्रिसी पीड्षित हृदय से उसके. 
दुखओों का हाल पूछिए। आप करुण-रस की वर्षो से पिघल 
अठंगे। फिसी को जरा अपमानित करके देखिए, बीर-रस की. 
बौछार के आगे भागते ही बन पढ़ेगा। मगर किसो को लाख 
इँसाकर जरा हास्य-रस को एक ही बूंद टपकाने को फहिए, 
जैचारे की लेखनी और जबान, दोनो फिसफिसाकर रह 
जञायेंगी। क्‍योंकि इसकी घारा बहाने में भाव का सहारा नहीं' 
मिलता! बाहरी तथा भीतरी शान फो अच्छी तरह मथकर 
उसमें' दिमाग नियोड़ने से यह रस तैयार होता दै। 
भाषा तथा अन्य रसों का ज्लान 
संसार तंध्रा मानवीय स्वभाव का ज्ञान तो सभी रसों के 
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लिये आवश्यक है, परंतु हास्य इसकी कितनी मात्रा में चाहता 
है, यह इसी से समझ लीजिए कि यदि ओर रसों के लिये 
ज्ञान-दष्टि गिद्धसों होनी चाहिए, जा अटृष्ट उचाई से अपने , 
-आहार के लिये लाश देख लेती है, तो हास्य को कबूतर की 
नज़र दरकार है, जो उतनी ही उँचाई से गिद्ध की तरह केवल 
लाश ही नहीं, बल्कि पढ़ा हुआ एक सरसों का दाना भी अपने 
खाने के लिये देख से | इतने बढ़े-चढ़े ज्ञान के साथ भाषा में 
भी हास्य के लिये उतनी ही गहरी पैठ की जरूरत है। क्योंकि 
और रखो में, भाषा का लहर अगर सीधी बहती है, तो इसमें 
एकदम उल्टी। जब तक सीधी चाल खूब मेँजी हुई न 
होगी, तब तक उल्टी चाल में भला कहाँ सफाई आ सकती 
है ? इसी प्रकार जब तक किसो बात का वास्तविक 
ज्ञान न होगा, तब तक उसकी ज्ुटियां का पता पाना कब 
संभव दे ९ 
ज्ञान तथा माषा को मुदठी में कर लेने के अ्रतिरिक्त और 
रसों पर भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। क्योंकि साहित्य 
में हास्य पैदल चलने के बद॒ल्ल प्रायः दूसरे ही रखो फी खोपड़ी 
पर सवार होकर विचरता है। शेक्सपियर ने 'मरचेंट ऑफ़ 
वेनिस! के अदालतघाले दृश्य में शाइलाक की कठोरता हारा 
करुण-रस की सीमा पर पहुँचाकर तथ हास्य-रस की ऑँफी 
दिखलाई है। शाइल्ाक का धबराकर यह कहना कि ४ ! 
क्या यह भी क्रानूत है ९? एकापक उसे उपहास की मूर्ति 
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उसीलिये बना देता है कि एक क्षण पहले उसकी छुरा लिए 
सानिया? फे शरीर से मांस काटने की तैयारी ने करुण-रस 
की नदो बहा रकखों थी। इसी तरह श्रीतुलसीयासजी ने परशु- 
राम और लद्मण के संबाद में रोह-रस का तमाशा दिखाते 
हुए हास्य की छीं८ दी हैं। मिसाल के तौर पर इमका खेल में 
दी शब्दी में दिखाए देता हूँ । किसी ने अपने बाप की चीरता 
बधारन में बीर-रस की धारा बहाते हुए यहाँ तक कह डाला कि 
मेरे घाग खाज़ी हाथ शेर से छाढ़ पड़े | बेसे ही हारय ने गदेस 
ली, और पूछा--'अन्छा भई, नतीजा क्या हुआ ९” जवाब 
मिल्ला--“शेर उन्हें त्तीड-फाइकर खा गया ,” किसी भी रस में 
मूग्येता सभी दिग्वाई जा सकती है, या दो विविध रसों के संघ- 
पेण से हारय तभी उत्पन्न किया जाता है, जब रे में यथेश्ट 
अबीशता होगी । इतनी ही बात के लिये नहीं; बश्कि इसके लिये 
तो यह अबीणता और भी विशेष रूप से चाहिए कि किस अब- 
सर पर किस रस का अरयोग कितली भा।त्रा में किया जाय, ताकि 
हास्य भ्रष्ट न हो। क्योंकि हास्य के सभो रस दुश्मन हैं। जरा 
जेक़ाबू है।ते ही उसकी जद खोदकर फेक देते हैं। शगार 
ओर अड्ू त-रस जो हास्य के मित्र कहे गए हैं, वे भी बस गँव 
के यार हैं। बागडोर ढीली पढ़ते ही ये भी हास्य फो पछादृ 
देने से बाज नहीं आते । किस तरह अन्य रस इस पर आपत्ति 
डाते हैं, ए्रसका तमाशा इस छोटी मिंघाल में देखिए--यदि 
कोई मलुष्य किसी हृहकी कुंसी पर बैठकर इस बुरी तरह 


श्द् हारय-रस 


अँगड़ाई ले कि वह कुर्सी-समेत लीट जाय, तो लोग बेतहाशा 
हँस पड़े'गे। लेकिन यही घटना अगर किसी खुली छत के 
किनारे हो, तो वहाँ हँसी के बदले एकाएक 'हाय-हाथ! सच 
जायगी। क्योंकि करुणा तथा भय गिरनेवाले के साथ इतनी 
सहानुभूति की मात्रा बढ़ा देते हैं कि बह उपहास का पात्र 
होने के बदले दया का पात्र हो जाता है | 

जो काम दूध में खटाई करती है; वद्दी हारय में: सहासुभूति। 
इसका छींटा पड़ते ही हास्य नष्ट-अ्रष्ट हो जाता है, और सहालु- 
भूति ही अन्य रसों का मुख्य हथियार है। इसका घार बचाते 
हुए रसों पर हास्य सवारी गाँठता है । 

फिर भी सहतलुभूति से इसका पिंड नहीं छूटता। रचना में 
रोचकता लाने के लिये हास्य फो इसे आस्तीन में साँप की 
तरह खुपके से लिए रहना पड़ता है। क्योंकि बिना सहातुभूति 
के उत्कंठा नहीं, और उत्कंडा विना रोचकता नहीं पेंदा होती । 
दास्य-रचना भी अपनी पूरी सफलता तभी दिखलाती है; जब 
हास्य की आड़ में गुप्त रूप से रोचकता भी उत्कंठा बढ़ाती हुई 
चलती है। इसलिये साहित्य के अखाड़े में हार्य-लेखनी का 
काम वैसा ही है, जेसे जहरीले साँपों के साथ क्रीड़ा करना। 
जरा आँख झपकी कि सेखनी दूसरे की हँसी उड़ाने के बदते 
स्वयं ही उपहास-योग्य हो जाती है । 

हास्य-कला 
हास्य के लिये लेखनी को ज्ञान, भाषा तथा रसों पर पूरा 


हारय-रुस १६ 


अधिकार जमा लेने पर हास्य उत्पन्न करनेवाली युक्तियों से 
उलमना पड़ता है, जिनकी वारीकियाँ सर्वत्र एक समान न होने 
के कारण विस्तार-पूषेक नियमों में नहीं बाँधी जा सकतीं। 
क्योंकि हर जगह रोना तो एक समान है, परंतु हँसना नहीं। 
जो बातें ज्ञानियों को हँसा सकती हैं , उन पर गँवार नहीं हँस 
सकते । जो गँवारों की हँसी की बात है, वह ज्ञानियों की सुंह्‌ 
बिचकानेबाली होती है.। दिंदोस्तानी युवक के लिये नाचना 
उत्तना ही उपहासमय है, जितना विलायती युचकों के लिये 
नाचना म॑ जानना । फिर भी हास्य के कुछ मुख्य रहरय ऐसे 
हैं, जो इसकी थाह में सवेत्र एक समान पाएजा सकते हैं | 
उनकी जानते के लिये यह विचार करना जरुरी है कि हम 
किसी बात या व्यक्ति पर क्यों हँसते हैं. । 


पतन 

जब कोई व्यक्ति साधारण मलुष्यत्व के दे से अपने कर्सों 
द्वारा गिर जाता है, तब उसका यह पतन उसे हमारी दृष्टि में 
नक्क बताकर उपहास-योग्य कर देता है। क्योंकि शैश्वर ने 
मानवीय स्वभाव ऐसा बना रखा है कि वह अपने से किसी 
की भिन्न पाते ही उस पर ठठोली करता है। इस हँसनेवाली 
सिन्नता की उत्पत्ति पतन से होती है; जिसका कारण शुरणों की 
कमी या अवंशुणों की ज्यादती है। अक्सर शुण भी अपनी 
इंद से बढ़कर मसुप्य का हास करा देता है। फिर जिस तरह 
डॉक्टर इलाज करने के लिये बीमारी को पहले जरा उभार 


२० ' हास्यथरत 


देते हैं, उसी तरह हास्य-ल्खनी भी पतन के कारण को उमार- 
कर इतना स्पष्ट कर देती है। जितने में ग्वाभाधिकता 
भी न भड़के, ओर रोग सर्व-विदित होकर 7ससे मानव-जाति 
का उद्धार दो'जाय । हास्य के इस मर्म का पता पहलेपहल 
अरिस्टाटिल ने लगाया, जिसका नाम आँगरेज़ी तसतवन्नानियों 
ने 0287808007 अर्थात्‌ पतन रकया | और, मेन भी आप 
लोगों के लिय व्याकरण के सूत्र की भाँति ४म रहश्य का भी एक 
सूत्र हे द निकाला हे । वह क्या है ९ “बोल गई माई लोड 
कुकड़ें, कूं ।” इसी सूत्र के अनुसार तुलसीदासजी ने चरित्र 
तथा परिरिथति ढालकर परशुराम-लच्मण संबाद में, परशुराम 
से कुकड़ कूँ बुलवाई है। 
असमानता 

संगर अरि्टाटिल का यह हास्य-मसे था गही अवश्य, फिर 
भी काफ़ी न था। क्योंकि उसकी यह छान-बीय इसामसीह की 
पैदायश से तीन शताब्दी पहले की है! जब हास्य-कला का 
पूर्ण बिकास नहीं हुआ था, और हारय-रहस्य की थाह लेने के 
लिये उसके सामने केवल अरिस्टाफ़ेंस के हास्य नाटक थे | 
सगर जब इस कला ने और टॉँग पसारी, तब केट ओर वैज्- 
लिद आदि तत्त्ववेत्ताओं ने अरि्रिटाटिल के बताए हुए पंतन 
पर बिचार करके देखा, तो उन्हें अपने दिमाग में को असमान 
चित्र सिज्ल । यानी एक पतन का; जिस पर वियार किया जा 
रहा है; और दूसरा उसका, जिससे मिलान करने से उन्हें. 


हांस्थ-रस बुर 


पहले चित्र में पतन का ज्ञान होकर उनकी दृष्टि में वह नक्त, हो 
रहा है। इतनी सहायता पाकर इन ज्ञानियों ने जो हास्य को 
टटोला, तो इसका रहरय इतता और खुला कि यह दो अस- 
मान चित्र; चरित्र, साव) विचार, बात या शब्द के संघर्षेण से 
उत्पन्न होता है। इसफा नाम इन लोगों ने [7000 8एं(५ 
अर्थात्‌ खटकनेवाली असमानता या पेतुकापन रकखा । इसका 
भी सूत्र आप लोग के किये तेयार है--“पहलुए-हूर में लंगूर, 
खुदा की कुदरत !” इसी नियम पर लुल्सीदासजी ने शिवजी 
की बरात साजी है। देखिए--“कोड सुस्ब-हीन, विपुल मुख 
फाहू ; घिनु पद-कर कोउ बहु-पद-बाहू |” 
कटठपुतलोपन 

हास्य-रस की इतनी थाह क्षण जाने पर भो इसका अंत न 
हुआ । इसलिये एमू० बगंसन साहब ने खोज-खाजकर इसका 
एक और रहस्य दूँढ़ निकाला। बह यह कि हास्य फे लिये 
परिस्थिति भी णेसी होनी चाहिए, जिसमें विपद्षी एकदम चकर- 
विन्नी हो जायें । यानी उसके चक्कर में पड़कर थे ऐसे बेबस हो 
जायें कि उनकी ब्रुटियों का फोंका देकर परिस्थिति जैसा चाहे, 
चैंसा उनसे नाच नचा दे। इसका तमाशा इस छोटी-सी 
मिसाल में देखिः--एक फ्रौजी सिपाही ने अपने यहाँ दावत 
की, ओर तश्त में खाना लेकर खुद ही मेहमानों के सामने 
परसने गया। वेसे ही किसी मस्त ने जोर से 'एंट्रेशन' का 
शब्द बह दिया। बस थह क़वायद का शब्द सुनते ही जह 


श्र हास्य-रस 


सिपाही खाने का तश्त मेहमानों की खोपड़ी पर तड़ाक से 
फेककर एकद्स क्रवायइ करने के ढंग पर खड़ा हो गया, क्योंकि 
परिस्थिति ने उसे उसकी पुरानी आदत के फदे में एकारक ऐसा 
जकड़ दिया कि वह परवश होकर इसके सिवा ओर कुछ कर 
नहीं सकता था। ऐसी परवशता में डालकर हारय पेदा करने 
की युक्ति का नाम 80/0778057 है । इसके लिये हिंदी में 
कोई उपयुक्त शब्द न पाकर मेने इसका नाम “'कठपुतलीपन! 
रकक्‍्खा है, और इसका कुछ मिल्ता-जुलता सूत्र भी आपके लिये 
चुरा लाया हूँ। “पा बदस्ते दीगरे, दस्त बंदरते दीगरे ।” यानी 
टाँग किसी के हाथ में, तो हाथ किसी के हाथ में | 

अब इन दिनों हास्य के कारणों में एक और कारण का भी 
पता लगा है, जिसे 56788 0 [00%8607 कहते हैं, अथीत 
भरमे-समाज या सभ्यता की नकेल उड़ाकर भागना। इनका 
प्रयोग अररर कबीर! था भाँड़ों की घुड़दोड़ अथवा ससुराल 
की गाली में अक्सर होता हे; ओर कभी-कभी इसकी कुछ 
उछल-कूद हमारे यहाँ नाव्यूशाला में भी कराकर हारय का 
उपहास किया जाता है। मगर इसको में साहित्य का अंग 
नहीं मानता । इसका संबंध साहित्य से नहीं, बिक भेंडेती से 
होने के कारण इस पर आप लोगों का समय नष्ट करना में 


बेकार सममता हूँ । 
प्रतिकूलता 
उपयु क्त तीन ही द्ास्व-रहस्य--अथोत्‌ 'पतन!, 'बेतुकापना 


हास्व-रस श्र 


कह 8 


आर “कठपुतत्ञीपतः--संसार के हास्य-ज्ञानियों के मतानुसार 
मुख्य हैं। मगर भेरी राय में अब सी कुछ कसर है। यद्यपि 
वह कसर खींच-खाँचकर इन्हीं तीनों से पूरी हो जाती है, फिर 
भी साहित्य में उसकी करामात देखते हुए इसे भी मुख्य स्थान 
देना चाहिए । वह रहरय है आशा तथा अवसर की प्रतिकूलता 0 
यात्ती उपयुक्त अवसर पर ठीक उसके विपरीत काम | हम आशा 
करें कुछ, और बात हो जाय कुछ । जैसे में ही बजाय सामने 
आह करने के पीछे, दीवार की ओर, मुँह करके अपना भाषण 
सुनाने लगू, तो यह कारएाई आशा तथा अवसर के विपरीत 
होकर आप लोगों को विना हँसाए न रहेगी । इसीलिये इसका 
सूत्र मैंने यह रकखा है:--“जिसे समझे थे खमीरा, वह भसाकू 
निकला |” 
हास्य-कला का प्रयोग 

ये चार रहस्य हास्य के वैसे ही चार स्वर हैं, जेसे बाजे का 
'सरगस। फिर भी बाजे की तरह हास्य का स्वर निकालना 
आसान नहीं है'। बिना पूरी सावधानी से काम लिए इसका स्थर 
नहीं बजता । क्योंकि अगर किसी खास मौफ़े पर कोई बात था 
घटना हास्यमय है, तो दूसरे मौके पर वह दास्यम्रय नहीं हो 
सकती । हम किसी तोद्वाले के बेडौल पेट पर हँसते हैँ, मगर 
जलंधर की बीमारी से वैसे ही फूले हुए पेट पर हँसी नहीं 
ऋआती। इसलिये द्वास्य का प्रत्येक स्वर मिकालने के लिये परि- 
स्थिति की पहले अच्छी तरह से तौल लेना लाजिमी है। उसके 


४ हास्य-रस 


बाद जिस तरह सरगम से सेकड़ां राग-रागिनियों उत्पन्न की! 
जाती हैं, उसी तरह इन चारो युक्तियों के समावेश से हास्य का' 
राग अलापा जाता है। वह राग चरित्र, स्वभाव, व्यवद्यार, 
बारतालाप या धार्मिक, सामांजिकः नैतिक, राजनीतिक तथा 
साहित्यिक पद्ेलियों के ठाठ में किस तरह बजता है, यह सेखनी 
की मोलिकता, योग्यता, सूक और उपज पर निर्भर है। इसीलिये 
में पहले ही कह चुका हूँ कि हास्य की बारीकियाँ न नियमों में बाँधी 
जा सकती हैं, और न अनुवाद के जामे में | फिर भी कहने की 
इनके भी नियम हैं। मगर वे लेखनी को अपने लिये प्रत्येक 
अखाड़े में रचयं बनाने पड़ते हैं | जब तक लेखनी में इतना दस 
न होगा, तब तक बह हास्य की तान ले नहीं सकती। बैसे ही 
अज्ुवाद करनेबाली लेखनी भी जब तक मूल-लेखनी की टक्कर, 
की न होगी, त्व तक अनुवाद में बह संगीत बजा नहीं सकती। 
इन्हीं कठिनाइयों के मारे लेखती इस तरफ़ से भाग बड़ी होती 
है, ओर मुंह बिचकाफर कहती है. कि अंगूर खट्टे हैँ। 

हास्य का उद्दे श, मंहर्व तथा प्सकी कला की कुछ जान- 
कारी कराने में जब आप सज्जनों का इतना अमूल्य समय नछ 
कर चुका; तो लगे हाथों इसकी रही-सही बातें भी इसी तरह दो 
शब्दों में उगल देना ठीक है, हालाँकि इनको कहते के लिये 
हजारों शब्द भी कम हैं । 

हास्य के भेद 
अब देखना है कि हास्य के कितने भेद हैं| हमारे यहाँ 


हारक-रस यश 


इसका भेद-बिचार जो स्मित, हसित, विहमित, उपहसित, 
अपहसित ओर अतिहसित किया गया है, वह मुँह की बनावठ 
पर निर्भर होने के कारण साहित्य के तो नहीं, हाँ, महफिल के 
अलबत्ता काम की चीज़ है, इसलिये इसका भेद बाहरी लक्षणों 
पर नहीं, बल्कि भीतरी गुणों पर--इसका स्वभाव और प्रभाव; 
दोनो को देखते हुए--करना चाहिए । स्वभाव के संबंध में इतना. 
ही कहना काफ़ी है कि इसके चार दर्ज हैं--( १ ) कोमल, 
(२) उदासीन, (३) कठोर और (४) निर्देबी । इसीलिये 
कभी यह गुदगुदाता है, क्रमी चुटकी लेता है, कभी सुई चुमोता 
है, ओर कभी एकदम बह दी भोंक देता है। इनको ध्यान में 
रखकर हगस्य के भेद जानने के लिये जब आप हँसने भौर. 
हँसानेबाले दोनो ही पात्र पर विचार करेंगे, तव सबसे पहले 
इसके दो भेद मिलेंगे--( १ ) अज्ञात हास्य और (२) ज्ञात 
हास्य । 
(१) अन्नात हास्य 

अज्ञात हास्य बह है, जिसमें हसानेवाला अपनी मूखेताशों 
था वेतुकेपन से बिलंकुंत अज्ञान रहता है; ओर बह उन्हें अत- 
जाने प्रकट करके लोगों को हँसाता है। इस हास्य की बहार 
बोडूस, उजडु) धमंडी; सनकी, घक्की, मेपू इत्यादि चरित्र तथा! 
बेलुकी परिस्थिति या घटनाएँ दिखाती हैं। इसे अगरेजी में ],00]« 
७०७७ कहते हैं। इसमें हँसनेवाले का भाव हास्य-पात्र के भति 
उदासीन रहता है, और हँसानेवाला उद्टे हँसनेवाले ही को 


श्ध हास्यनय्स 


बैेवक़ क़ सममकर दिल में बिगड़ उठता है । जितना ही बिगड़ता 
है, उतनी ही हँसी बढ़ती है, और दिल में चुटकी-सी लगती है । 
इसका हाल लैंप के खंभे से टकरानेवाले किसी राही से पूछिए। 
( २ ) ज्ञात हास्य--परिहास 
ज्ञात द्वास्य वह है, जिसमें हँसानेवाला जान-बूमकर हँसाता 
है. । इसके दो अंतर्भ३ हैं--( क) परिद्ास और (ख) उपहास। 
परिष्ठास वह है. जिसमें हँसानेवाला अपने दोष पर स्वयं भी 
हँसता है, और अपने साथ दूसरों को भी हँसाता है। इसे अगरेजी 
में) ७००४7 कहते हैं। इसमें हास्य-पात्र कहने को भूखे भी दोता 
है, पर वैसा मूले नहीं, जैसा अज्ञात हास्य का पात्र, जो अपने 
दोष को न जाने । इसमें प्रायः उन दोषों की हँसी उड़ाई जाती 
है, जिसको धर्म, समाज या सम्यता ने कुछ-त-कुछ सबके गले 
मद रकखा है| या परिस्थिति इतनी भ्रम-पूर्ण होती दे, जिसमें 
पड़कर केवल हास्य-पात्र ही नहीं, बटिक हर कोई द्वास्य-पात्र 
वन सकता है। इसलिये इसमें हँसी एक तरद से झपने ही ऊपर 
होती है; और इस! कारण इसका स्वभाव कोसल ओर प्रभाव 
गुदगुदी की तरह होता है। इसका हास्य-पात्र चिड़चिड़ा नहीं। 
बहिक हेँ समुख होता है। हास्य का यही एक अंग है; जो 
लम्नता और मजुरता से कु सींचा हुआ रहता है। मगर 
अज्ञात हास्य और परिदयास बारीक़ियों में जाकर अक्सर ऐसे 
.शुध जाते हैं कि दोनो के बीच कोई सरहदी लाइन नहीं खींची 
.जा खकती। इस गपडचोथ का तसाशा इस मिसाल में देखिए--« 
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एक साहब बड़े ज्ञानी बनकर किसी रईस के यहाँ गए, और 
वहाँ यह कहकर नौकरी की कि जो काम किसी से न हो, बह 
में कर सकता हूँ। कुछ दिनों खूब मौज की। आखिर, एक 
दिन वहाँ एक हाथी बिकने आया, जिसका गुण और दोष परखने 
को ज्ञानी साहब बुलबाए गए। मगर आपने जिंदगी में कभी 
हाथी देखा न था। देखते ही बौखला गए । लगे आँखें फाड़कर 
उसके चारो तरफ़ दौड़-दीड़कर देखने । बेचनेबाला अपनी 
जगह पर घबराया कि यह तो बड़े कड़े परखैया से पाला पड़ 
गया। उसने इन्हें चुपके से अलग ले जाकर कहा--“भड, में 
तुम्हें पचास रुपए दूँगा; इसमें कोई दोष न निकाशों।” 
क्षानीज़ी बोले--“अरे यार, पचास तुम मुकी से ले लो। मगर 
यह तो बता दो, इस कंबखत का मुँह किधर है, और दुम 
किपर है।” 

इस जगह दोनो ही एक दूसरे की दृष्टि में द्वास्य-पात्र हो गए। 
ओर, दोनो की हँसी केबल दूसरे ही पर नहीं, बल्कि अपने- 
अपने भ्रम ओर अज्ञान पर भी है| 

उपहास बह है; जिसमें हँसानेवाला अपने पर नहीं, बल्कि 
दूसरे के दोषों पर आशेप करके हँसी पैदा करता है'। इसके 
तीन उपभेद हँ--( अर ) विनोद, (आ ) व्यंग्य और (३ ) 
'कठाज्ञ । 

उपहात्त-बिनोद 
बिनोद का अखाड़ा वारतालाप है, और वह अपना चमत्कार 


श्र हाशध्यर्स 


विशेष कर जबाब में दिखाता है। इसीलिये इसे हाजिरजवात्ी 
भी कहते हैं। मगर इससे इसका गुण प्रकट नहीं होता। 
क्योंकि इसमें शब्दों काचुनाब इतना उत्तम दोता है, जिसके 
आयः दो आशय निकलते हैं--प्रत्यज् और गुप्त | प्रत्यक्ष से 
यह सवाल का जबाब देता है, ओर शुप्र से यह आज्षेप 
करनेवाले के दिल्ल में ऐेसी गहरी चुटकी लेता है कि बह निस- 
त्तर होकर मेप जाता है। जैसे एक देद्दाती अपनी स्त्री को 
साथ लिए कहीं जा रहा था। रास्ते में कई दिल्‍लगीबाज मिल 
गए, जिलमें एक साहब बड़ी तेज तबीयत के थे । यह हजरत 
अपनी तेजी दिखाने के लिये देहाती से उसकी रत की भोर, 
इशारा करके पूछ बैठे--“क्यों बे, यह तेरी बहन है ९” मगर 
देहाती भी बड़ा घुटा हुआ था। मुस्किराकर बोला--“'जेहिका 
सरकार बहिन कहिन है, तौन हमार मेहराहू श्राय ,” लोग 
हँस पढ़े, और दिल्‍्लगीवाज साहब को कुकड़” कूँ बोलकर 
वहाँ से भागते ही बन पड़ा | इस प्रकार का उत्तर देकर दारय 
उत्पन्न करना उट्ठा नहीं है| इसके लिये बीरबल का-सा मजा 
हुआ दिसागा और विजली की तरह तड़पनेवाली बुद्धि 
चाहिए। इसके प्रहार करनेबाले का भाव हास्य-पात्रकी ओर 
तनिक्र कठोर होता है, और इसके शब्दों में ऊँबेपत की सलक 
दोती है. । हारय के इस अंग का नाम अँगरेजी में ए॥६ जुरूर 
है। फिर भी हमारे यहाँ के बिनोद से श्ँगरेजी का 0६ 
' कठोर्ता तथा अपनी सीमा में कुछ बढ़ा-चढ़ा हैं; जिसके 


हास्य-रफ र्६ 


कारण बह व्यंग्य अथोत्‌ 009 को भी अपनी हद के, भीतर 
असोट लता है | 
व्यंग्य ओर कटाक्ष 

व्यंग्य की खूबसूरत छठा यद्यपि विनोद से बहुत कुछ 
मिलती-जुलती है; तथापि अपने यहाँ के विनोद ओर व्यंग्य 
के विचार से मेरी राय में व्यंग्य की विनोद से प्रथक्‌ ही स्थान 
देना उधित है। मगर हास्य में वही व्यंग्य स्थान पाने का 
अधिकारी है, जिसका उद्देश सुधार है, वर्ना हास्य-ज्ञत्र को 
ब्यंग्य-बर्पों बरसानेबाली ताड़का देवियों ऐसा छाप बेठेंगी 
कि बेचारे सभी हासय-लेखक मुँह ताकते रह जायँगे। खेर, 
यही कुशल है कि इनके सौभाग्य से हास्य स्वयं ही सासजी के 
व्य॑ंग्यों फो दूर ही से म्रणाम करता है | इसका पता तुलसीदासजी 
के दो पदों से चल जायगा-- 

“कोड द्प होइ, हमें का हानी; चेरी छा ड़ि न दोहे रानी ।! 

यह व्यंग्य का फड़कता हुआ नमूना होने पर भी हास्य 
भदहदोद्य पास नहीं फटकते । क्‍यों ९ उनके बेठने केभलिये इसमें 
सुधार का अड्डा ही नहीं है। अब दूसरा नमूना कीजिए-- 
#कह्ठेउ लखन, मुनि, सुयश तुम्द्दारा तुपहिं श्रछुत को बरने पाया १” 

देखिए, इसमें परशुराम की घमंड-रूपी बुराई को दूर करने 
का सईंश देखकर हास्य साहब केसे कमर कसके आ धमके 
हैँ । व्यंग्य में जब यह शुण होता है, तभी हास्य उसे अपने 
गल्ले लगाता है.। मगर ऐसे व्य॑ग्य को प्रयोग करने के लिये बड़ी 
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होशियारी और समभदारी चाहिए। क्योंकि इसमें भी शब्दों 
का चुनाव शेसा होता है; जिनका आशय शब्दों के मानी से 
बिलकुल जिपरीत होता है, यह अपने शिकार पर पीछे से वार 
करता है, सगर विनोद की भाँति एकदम छिपकर नहीं । इसके 
प्रहार में. खासी कठोरता होती है, इसीलिये यह हृदय को सुई 
की तरह छेद देता है। 

ओर जब यह सामने से बार करता है, जैसे-- 
“कोटि कुलिश-सम बचन तुम्दारा; इथा धरहु धनु-बानःकुढांरा ।” 

तब यह कटाक्ष यानी 58776 का निर्देथी रूप धारण करके 
कलेजे में एकद्म बह्नो ही भेंक देता है। 

व्यंग्य ओर कटाक्ष, दोनो का मुख्य अखाड़ा 'कथन' है । चाहे 
बह बातचीत के रुप में हो या निबंध के । 

संगर कटाक्ष का एक भाई ओर है, जो साधारणतया अपने 
बाप ही के नाम से पुकारा जाता है, यानी उपहास, श्र्थात्‌ 
नकल, मजहक़ा या (४:0807९, यह अपत्ती करामात पचिन्नण' 
में 'का्ू न! की भाँति घुराइयों को बहुत बढ़ा-चद्यकर दिखाता है। 
मगर इस सफ़ाई के साथ, जिसमें असलियत के पहचानने में' 
धोका न हो | 

हास्य की बंशावज्ञी तो सरसरी तौर पर॑ किसी तरह समाप्त 
हुईं | यद्यपि हमारे यहाँ इसका भेद-विधान आज तकइस तरह 
नहीं हुआ है, तथापि इसके सेदो की नाभावली से यह पता 
जरूर चलता है. कि अब हास्थ इतना शक्तिशाली हो गया है 
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कि इसने अपना बटवारा स्वयं करके अपने भेदों के भाव इन 
नामों में कूट-कूटकर भर दिए हैं | इन्हें कोई अगर न देखे, तो 
दार्य बेचारे का क्‍या दोप १ 
ऐतिहासिक अंग 

इसी सिलसिले में इसके ऐतिहासिक अंग पर भी एक फिपलती 
हुईं निगाह डाल देना उचित है। घबराइए नहीं, इसका भी 
भंगड़ा चुटकियों में समाप्त हुआ जाता है। क्योंकि आप 
लोगों के समय के सोभाग्य से इसका सारा इतिहास हमारे 
यहाँ एक शब्द में है| वह भी एक अक्षरवाला | क्या ? वह 
है शब्द 'सीः। जैसे किसी को अपने सपू्तों के साथ अपने 
कुपूत का भी जिक्र करना पड़ जाता है, तो वह असमंजस 
में पड़कर कहता है--हाँ, बह भी मेरा लड़का है।” बैसे 
ही हमारे साहित्यिक हास्य का उल्लेख करते हुए फहते हैं--- 
“हास्य भी साहित्य का एक अंग है।” यह संकोच तथा 
अपमान-सूचक “भी? साफ़ बता रहा है कि हास्य के इतिहास 
का भंडार खाली है। और, यह हिंदी के लिये एक ऐसी नई 
चीज़ है, जिसे दिल खोलकर अपनाने में हिंदोस्तानी दिसारा 
भड़क रहा है| इस अभाव का सबूत हमारे यहाँ के हास्य- 
रस के इस ब्रणेन से भी मिलता है। यानी--- 

०५श्राई जाकी दास है, वहे शास्य-रस बानि; 
तहँ कुछझप कूद कहब, कछु विभाष ते मानि 
बस, इसके बाद वर्णन में हँसले के विविध दंगों पर हास्य 


मर हासय-र्स 
का भेद कर और हथे तथा चपलता इसका संचारी भात्र बता- 
कर बेगार टाल दिया गया है| इसमें हास्य की थ्रसलियत दो हीं 
चीजों में बताई गई है--अर्थात्‌ 'कुरूप ओर कूदव कहने, 
ओर मज़ा यह कि दोनो ही गड़बड़ । क्योंकि हास्य न कुहपता 
में है और न अनुवित वाक्य में | किस तरह उत्पन्न होता है, 
आप देख ही चुके हैं। तव यह बर्णव ऐसा अम-पूर्ण क्यों 
हुआ ? वही जबाब कि इतिहास का भंडार खाज्ी होने के 
कारण हास्य की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल करने के हिय्रे 
काफी सामग्री न थी; हिंदी ही में पहीं, वहिक संस्कृत में 
भी--जिसके पदू-चिह्ों पर चलना हिंदी गौरव समभती 
आई है--इस रस का जो आभास नसाढकों में मिल्ना है, 
बह ऐतिहासिक दृष्टि में नहीं के बराबर हे। क्योंक्रि इसका 
अयोग नाटऋकारों ने केचल गंभीर रस को कलकाने के उद्दे श 
से, मामूली अस्तर की भाँति, किया है। इसमें काल का पूर्ण 
विकास कहाँ हो सकता था ९ विदूषक का चरित्र एक बना 
हुआ मसखरा होने के कारण बह अपने हास्व में स्वाभाविकता 
भला कैसे ला सकता था ? ज्ञान, वर्व और विह्वत्ता से भरी हुईं 
होने पर भी संस्कृत आख़िर हास्य को महस्व क्‍यों नहीं दे 
सकी ९ इसके दो खास कारण थे--एक तो थद्द क्ि हास्य का 
आुसख्य अखाड़ा पथ्य की अपेक्षा गद्य है, और उन दिनों 
छापेखाने न होने के कारण पद्म ही का अधिक प्रवार था; 
जिसे उठ केने में आसानी थी। ओर, दूसरा काएश यह था 
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कि बह हारय का युग सी न था। साहित्य में हास्य अपना 
चमत्कार बिशेष रूप से तभी दिखलाता है, जब उन्नति के 
सागे में रोड़े अटककर दोप ढूढ़ने के लिये आँखे खोल देते 
हैं। ओर, बह समय देश के उत्थान का था। समाज तथा 
रहन-महन समय के अनुकूल होने के कारण पूर्ण रूप से 
स्वस्थ थे | ऐसे समय में मनुष्य लक्ष्य की ओर देखता हुआ 
बहते हुए पानी की तरह बस आगे ही बढ़ना जानता है, 
डसे रुककर अपने ऊपर हृष्टिपात करते का अवसर नहीं 
मिल्नता | तब हास्य को क्या पड़ी थी कवि एस समय में नाहक 
कष्ट उठाफ़र अपना दबदबा दिखाता ? 

मगर टिंदीवालों को इस अभाव के मतलब कुछ और ही 
दिखाई पड । वे समके; हास्य शायद साहित्यिक दृष्टि में' एक 
आठी चीज़ है, तभी तो संस्कृत न इस सहत्त्व तहीं दिया। 
फिर क्या था, जिशज्ी के भाग्य से छींका टूटा । हमारे साहि- 
छिथिक| की बन आई | लगे हास्य को निरादर की हृष्टि से देखने। 
क्योंकि इसके अपसाभ ही पर उसेका मान भी था। यद्यपि 
संस्कृत के बिद्दानों ने मानने को हास्य को साहित्य का आवश्य- 
कीय अंग माना हे, मगर यहाँ तो अपनी पगड़ी की साज रखती 
थी। उतकी बात की छुमवाई कछैस होती, जिसका समथेन पूरे 
तौर से कार्य रूप में नहीं क्रिया गया था ? तब हास्य कैसे 
पनपता, और रस-वर्शन को इसकी वास्तविक थाह शने के लिये 
इसकी यथेष्ट सामभी फह्दों सिजती १ जो इ ने गिले नमूने पुरात्ती 
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हषिताओं में मिलते भी हैं, उनमें से अधिकांश तो स्वयं ही, 
सना जानते हैं, दूसरों को हँसाना नहीं | लेखनी जहाँ रचरय॑ 
से पड़ी, वहाँ बह दूसरों को हँसा चुकी। हाँ, श्रीतुलसी- 
सजी ने जहाँ कहीं भी हास्य की छोंटें दी हैं, वे अलबत्ता 
गिल-कॉटे से दुरुस्त होकर सराहनीय हैं । क्‍्यें। न हो ९ अगर 
प्रंगरेजी-साहित्य का गौरब शेक्सपियर पर निर्भर है, तो सार- 
गीय साहित्य की लाज हमारे तुलसीदासजी ने रक्‍्खी है. 
उन्होंने हर रंग सें बही कमाल दिखाया है| में तो यही कहूँगा 
के इन्हीं की क्ृपा-दृष्टि से हास्य का स्थान नवरसों में रह गया, 
हीं तो हमारे साहित्यिक उसे वहाँ से अवश्य हकेल देते । 
हिंदी की खड़ी बोली का जब अचार हुआ, तो भारतेंदु, 
रिश्चंद्र ने इसकी ओर कुछ ध्यान दिया, और पै० शिवनाथ 
मो नेभी अपने आनंद” में इसकी चर्चा छेड़ी। फिर भी 
गस्थ का अनादर फम्न न हुआ, जिसके कारण जनता के हृदय, 
के इसकी पहुँच न हो सकी । उस समय भी यह किन बुरी 
नेगाहों से देखा जाता था, इसको मेरे सिवा कोई दूसरा बता, 
हीं सकता । संपादकगण हास्य-रचना इस डर से न छूते थे कि 
हीं इसकी छूत से हमारी पंडिताई में कल्लंक न लग जाय | उस 
र हास्य की पकी बुनियाद डालने के लिये भाषा की कायापल्ट 
गी दरकार थी, जिसकी देखते ही साहित्यिकों को बुखार आता- 
॥ | मगर ये लोग कार्यँ-कार्ये करते ही रह गए और हास्य मे 
प्पना डंका पीटकर जनता को अपने द्वाथ में ले ही लिया |. 
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फिर तो 'मतवाला' आदि हारय-पत्र निकलकर इसकी सेवा 
मे पहुँच गए; और वःई प्रतिभाशाली लेखक! ने भी सकी 
उपासना शुर् कर दी । आज यह देखकर मुझे बड़ा गये हो 
रहा है कि जिस हिंदी में हास्य की कुछ पूज-गछ न थी, वही 
हिंदी अब अपने हारय के वल्ल भारत तो क्या, संसार के 
साहित्य-क्षत्र में बाजी मारने को ताल ठककर तैयार है। 
यद्यपि प्रकाशकों की उद्यस्तीनता तथा लेखकों के अपने पेट के 
लिये बहुधंधी होने के कारण इसके भंडार में अभी यथेष्ट 
सामग्री नहीं हो सकी है, तथापि जो कुछ है, और उसमें सी 
जिन पुस्तकी को हमारे साहित्यिक ओछा, अश्लील या 
अनुवादित बताते हैं, वही संसार के अच्छे-अन्‍छे हारय-चेश्र 
में हिंदी का सिर ऊँचा रखने के लिये काफ़ी है। हमें पका 
भहत्त्व क्‍यों नहीं दिखाई पड़ता ९ इसलिये कि घर की मुर्गी 
साग-बराबर होती है । 

यह देखकर मेरा क्षेजा और भी बाँसों उछल रहा है कि 
हास्य ने अपने प्रचार के साथ भाषा का कलेबर भी अब ऐसा 
बदल दिया है कि हिंदी देश के कोने-कोने में पहुँचकर राष्ट्र - 
भाषा होने की आज अदक्ष अधिकारिणी हो रही है। सका 
प्रमाण इसी से साफ ज्ञाहिर है कि इस संबंध में गत नव॑बर- 
मास में जो मैंने मुँह खोलकर पठने में आवाज लगाई थी, 
जसकी ध्वत्ति इस दफ़े अखिल भारतवर्पीय साहित्य-सम्मेलन में 
भी जाकर कुछ सुनाई पड़ी है। अब भविष्य में हिंदी को हास्व- 
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से क्रितगी आशाएँ हो सकती हें, यह भें आप सज्जनों के अनु- 
मान पर छोटता हूँ। 
समाशोबक्र औ! अश्टोलता 
रहा हास्य पर कुदड साहर्यिकों का दोप दागाना, बह तो 
सिसियागी बिहली का खंभा भोचना या तोते का शाम-नाम 
जपना हे | क्थांकि यहाँ आह! भी कीजिए, तो उसमें भी इन्हें 
वासना ही डिग्वा३ पड़ती है, तब हृद है | 
वासना पर मंधार की स्थिति पिर्भर हैं। बासगा के बल पर 
साहस, पराक्रम, पीरुप ओर पुरुगर्थ हे, बर्गा सब ठन-ठन 
गोपाल है। और, उसी वासना से इततली भडक ! दुर्भाग्य ने तो 
भारतवासियों को नामदे बना ही रबस्ा है। अब क्या प्रकृति 
भी इन्हें एक सिरे सएरुृदम शिर्खही ही ४गा दे, तब हमारे 
साहित्यिक का सेंतोप होगा ? अगर इसी में सभ्यता है, ते माई, 
ऐसी सम्यता उन्हीं की मुन्नारक | ईश्वर की कृपा से स्त्री-जाति 
ऐसी घरित्र-हीता नहीं होती, जैसा ये लीग सावित करना चाहते 
हैं कि साहित्य में वासदा की आँव देखते ही अए हो जाय, वनों 
संस्कृत का रंभा-शुक-संचाद और भऊ़ हरि का 'पश्व'गार-शतक' 
अब तक जीबित न रहते । यह रोक-टोक आखिर इन्ही स्थिया 
ही के खयाल से तो डे । सातो हमारी जियो स्षियों नहीं; भल्कि 
उसके मतानुसार जानवर्श से भी गई-शुज्री हैं । मगर 
यह खबर नहीं कि हमारी देवियों हैं, जो अपने अलोकिफ 
चरित्र-बल से इस हीन दशा में भी हमारा सर सारे संसार 
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में ऊंचा किए हुए हैं। और, धन्‍्हीं की शान सें इतना बड़ा 
अपमान ! 

अश्तीलता कहाँ होती है. बह भी. मु हफट होने के कारण, 
में साफ बताए देता हूँ--पलंग ट्ट्टीघर या ग्रुसलखाने में । 
ब्रस, इन स्थानों को छोड़कर दोखनी को हर जगह जाने का पूर्ण 
अगिकार है। अश्जीलता या वासना के नाम पर इ सकी रोक- 
टोक करना साहिय में आग ओर वष्त्व का द्वार बंद करना है, 
सताविज्ञान का गगा घाटना है, पहुति ओर र्वामाविकता का 
ऋझतआा ममलना है, कज्ा के पेरों में बेड़ियों डालना है, जाति को 
मुर्दों बनाना है, लोर मशसे बढ़ी बात यह कि अपनी पूज्य 
देवियों के चरित्र-बल्न में कल्लंफ लगाना है। आप लोग भी कहते 
होगे कि किस बक्की से पाला पड़ गया। कविता में अपनी 
अयोग्यता द्वाने की आई में यह दारय-रस! की सारी कहानी 
सुना गया। हाँ, अपराध तो हो गया, मगर भगवान, अपनी 
श्रुटियां पर आपको हँसने का अवसर देने के पहले मुझे आपकी 
हँसी की महिमा और मूल्य संसार को बता देना भी जरूरी 
था, ताकि आपकी हँसी बेकार न जाय | अब आप जितना 
बाहें, मुझ पर हँस लें , क्योंकि काव्य-परिहास सुनाने के बबल्ले 
में स्वयं ही इसका सचित्र उदाहरण बना हुआ सासने खड़ा 
इसका तमाशा दिखा रहा हैँ। देख लीजिए। कहाँ मदुभाषी 
कविंगण ओर कहाँ यह बेहुदा चकनेबाला सुँहफट । रेशम में 
टाठ का पैबंद ! कोई तुक ही नहीं | इसके जारो आजकल की 
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मिन्नतुकांत कविता का बेतुकापन उल्लल पड़ा है. तो काव्य- 
परिहास का अनमेल मेल भी चौंक उठा है । 

खैर, आपकी आज्ञा-पालन के लिये मैंने इसके लिखने की 
भी बड़ी कोशिश की । जब कुछ वश न चला, क्योंकि बूढ़ा तोना 
लाख पढ़ाने से भी कहीं राम-नाम पढ़ता है। तब अपने 'साहित्य 
के सपूत'-नामक नाटक के अधान पात्र श्रीमान साहित्यानंदजी 
के पास इस आशा से दोड़ा कि शायद्‌ उनसे माँगे कुछ 
भीम पा जाऊँ, तो उसे सुदामा के एक मुद्दी चावल की तरह 
लेकर में भी आपकी सेवा में हाजिर होऊँ। मगर जिस समय 
मैं उनके यहाँ पहुँचा, उस समय वह, घर ही में साहित्य का 
अचार कर रहे थे । किस तरह ९ आ्राप भी सुन लें-- 

भाषा और आधुनिक दशा 
( साहित्य का सपूत--अंक १, हृश्य २ ) 

साहित्यानंइ--( द्वाथ में किताब लिए, हुए श्रपनी स्लरी सरला से ) 
“देखो, जब में तुम्हें प्रिये कहूँ; तब तुम झुक्ते साथ कहो । जम 
प्राणप्यारी कहूँ, तब प्राणेश्वर कहो । क्‍योंकि तुम मेरी स्त्री ही। 
समभी ९ अच्छा, कहता हूँ--आएप्यारी . >अब तुम अप्रना- 
वाला कहो | हाँ हाँ, बोलो-बोलो । 5, लू की तरह ताकती कथा 
हो, एहुँक-पहुँक, उलूक के समान अबल्तोकती क्या हो ९? 

सरता--तुफ्हें आज हो घया गया है ९” 

साहित्या०--“धत्‌ तैंरे की ! फिर बही बात ? कुत्ते की दुम' 
उहुँक, पूंछ, हो पूछ, फितनी ही सीधी करो, परंतु फिर देढ़ी- 
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'की-टेढ़ी । सहस््र ढंग से तो समझा चुका | पुस्तक से पति-पत्नी 
'संबाद का उदाहरण भी सुनाया, उस पर भी तुम नहीं समभतती, 
तो अब क्या करूँ ९९ 

सरता--“अपना मुँह पीटो, और मैं क्या बताऊँ ? आखिर 
सुम कहते क्या हो ९” 

साहित्या०--“धुम्हारा सर |” 

सरज्ञा--“जाओ, न कहो । मेरा क्या ९” 

( ज्ञामें लगती है ) 

साहित्या०--“अरे कहाँ चलीं ? ठहरो-ठहरो, फिर कहता 
हूँ [! 

सरक्ञा--( रुककर ) “जो कुछ कहना हो, आदमी की तरह 
कहो | नहीं; अगर बेहूदा बकोरे; तो! 

साहित्या०--/मैं बेहूदा बक रहा हूँ १” 

सरला--“ओर नहीं तो क्या कर रहे हो ९ बुड़ढे हो गए, 
ओर दिन-दहाड़े प्राणुप्यारी कहने चल्ले हैं।। शर्म नहीं मालूम 
होती  थिः ! ऐसी मस्ती पर भाड़ की मार | लड़की की शादी 
डी गई होती; तो अब तक दो-चार बच्चों के नाना कहलाते, मगर 
अब भी अपने को छैला ही समभते हैं। मिजाज से गुंडई न 
गई। राम-राम ! जाओ, चुल्लू-भर पानी में डूब मरो। खड़े- 
खड़े धूरते क्या हो १” 

साहित्या०---“चुस्लू-भर पानी सें तू छूब सर | उहुँक, पाती 
नहीं; जल । हाँ, अंजुल-भर जन में तू निमर्त हो जा ।जो साहि 
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त्यिक बातालाप समभने की बुद्धि नहीं रखती । अरी मूर्यों, जो 
उदाहरण मेने पुस्तक से सुनाया था, वह ऐसे ही पति-पत्नी के 
संवाद का है. जिनकी पुत्री युवावस्था में पदापण कर चुकी है, 
ओर इस हेतु वे उसके विवाह की सिंता में निम्न होकर 
परस्पर परामश कर रहे हैं ।” 
सरला--हाथ जोइती हूँ। घर में श्लोक न पढ़ा करो । अगर 
संस्कृत यू कने का बड़ा शीक्त हो, तो किसी पंडित को बुलव। 
लो, जो तुम्हें मुं हताइ जवाब भी दे सके, मेरे सामने यह भदृ- 
भूंजे का सा भाड़ नाहफ़ ही तो भइभड़ामे लगे।” 
साहित्या०---०ऐं ! यह भाड़ की भइमइहंठ है ९? 
सरला-- “बेशक ! जो बोली समझ में न थाए, ओर जा न 
कहीं बोली जाय, बह भाड़ की भड़भड़ाहट नहीं, तो क्‍या है १” 
साहित्या०--“वाह-बाह ! वाह री तेरी बुद्धि ! अरी पूर्खों, 
यही तो सभ्य भापा है, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं । 
इमारे-ऐसे उच्च फोठि के क्ेख्यकगण पुरतकां में इसी का प्रयोग 
करते और इसी में पात्रों का वातोलाप दशोते हैं। न विश्वास 
हो, तो किताब-उदुँक--पुस्तक, हाँ पुरतक का लिखा सुनाता 
हूँ। इसका रसास्वाइन करके तू अपने जीवन को ऋृता्थ कर 
ले, और इसी प्रकार तू भी मुझसे बोलने का उद्योग कर | देश्य; 
तुमसे भी ठद्धा पत्नी अपने ग्राणुप्यारे पति से कितसी मर, 
सभ्य और सरस भापा में कहती है, काम खोलकर सुन--है 
प्राणेश्बर, आज आप इतने मलिन-भुख क्यों म्रतीत होते हैं ९ 


हार्य-रस भ्र१ 


इनका कारणा शीघ्र ही प्राणनाथ अपने मुखारबिंद से प्रकट 
करके मेरे अंतःकरण फी व्यादुल्ञता निवारण कीजिए । क्‍यों 
नाथ ९ वया कन्या के लिये फोई उचित बर कहीं दृष्ट्रिगोचर 
नहीं हुआ ९१ 

सरला--कीन निगोड़ी ऐसा बोलती हे, वताओ तो सही! 
उसके शुद्व पर गिनकर सात भाड़ू सारूँ |? 

साहित्या०--“अरे-अरे ! यह क्‍या? ये आइशे चरित्र हैं, 
देवियाँ हैं, इनकी तू ऐसा कहती है ९” 

सरला--भोर्म देवी को चूरूदे में कक दँ। कोन ऐसी 
बेहया है; जो मुँह के सामने प्राशनाथ कागी ? बह भी ऐसी 
बातें करते वक़्त ) राम राग !” 

साहित्या०---“तो क्या इसे तू कूठ सममती है ९ किताव-- 
जहँक, पुस्तक का लिखा भी नहीं मानती ९” 

सरला--तुम्हारी किनाव की रसी तेछी, ओर लिखनेवाले 
फो क्या कहूँ ९” 

४ई हि रे 

मामला गरम देखते ही में चुपके से खिनका, क्योंकि यह 

खवसर उनसे 'काव्य-परिहास! लिखाते का त था| 
( साहित्य का सपूत-«अभ्रंद्क २, च्श्य ३ ) 

जैर, दूसरे दिन आप 'पार्क' में अपने नौकर ठेसुआ को 
साथ लिए टहलते हुए दिखाई पढ़े । उसे आप एक जगह दूर 
खड़ा करके कह रहे ये-- 


हास्य-रत्त 


साहित्या०--“अच्छा, वहीं रह । अब में अ्रपनी कविता का 
पाठ करता हूँ। देख, सुनाई पड़ती हे या नहीं ? रबढ़ छंद है-- 
रबड़ | 8सके पद रबद की भाँति जितना चाहो, उतना बढ़ 
जाते हैं। सुन--” 

कविता का नाम सुनते ही में भी नजदीक बढ़ गया। आपने 
ऊँचे स्घर में अलापना शुरू किया-- 

साहित्या+--“प्रेम सु दरी । 

प्रम-मुमन को मरात्ना पहने- 
स्नेहसुमभि के मात 
अलि चचल गुंजार रहे । 
मन तरगिणि ! 

बचत हीम दिल्काल विकीडित 
तरलित तुंग तमाल्ल विच्त्ित 
नभ बननशखर-विद्वारिणि ! 
कर आओोगी १” 

वाप रे बाप !मुनते ही छक्के छूट गए। मैं उनसे इसके 
सानी पूछलेबाल्या था कि ट्सुआ मे दौड़कर खुद ही इसका 
सतजब पूडा | तब आप कहने तगे--. 

(मतलब ! झाद्दा हा हा ! अरे सूखे, मतज़ब भी हुँक-- 
अथ भी भला हम-सरीसे कवि-सम्राठ़ों की कविता का कही 
समझ भें झा सकता है. ? यह कविता ही क्या, जिसका अर 
समझ में झा जाय १ यदि कविता सभी की समझ में आा जाय, 


ग्ड् 


पं 
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तब उसके अथ-गौरब का भज्ञा महत्त्व क्या रह जायगा! 
इसकों केबल साहित्यिक व्यक्तिगण सममते हैं ।” 

क्यों नहीं ? आप लोगों के लिये उनसे 'काव्य परिहयस” लिखाने 
की मेरी आशा पर पानी फिर गया; क्योंकि में तो समझ पाता 
नहीं और वह उसमें गालियाँ लिख दते, तो यहाँ मेरी कौन-सी 
गति बनती ? अपनी असफलता पर स्वयं मुझे बड़ी ग्लानि 
है। मगर क्या कहाँ? अंत में आपका अमूल्य समय नष्ट 
करने के लिये वारंबार क्षमा माँगता हुआ, और मेरी वकबास 
को पैये-पूत्रक सुनने के लिये कोटिशः घन्यवाद देता हुओऑ: 
अब दंडवत्‌ करता हूँ। 


| रे । 
हास्य का मदत्त 


हारय-रस के प्रेमियों और गुणगाहको ! 

परिहाम-सम्मेलन ओर कलकतले भ॑ ! जो कुछ ही दिने पहले 
देश की राजबवानी था। ओर व्यवसाय के नाते इसकी अब भी 
वही घाक है। जहाँ के लोग को हँसना तो अलग रहा, कार- 
बार के मारे दम मारने की फ़ु्सेत नहीं । हाँ, वहीं और परि- 
हासं-सम्मेलन ! निरसंदेह यह हाग्य-रस की आशातीत उन्नति 
ओर आप गुणमाहकों हारा इसके वार्तत्रिक आदर का फल 
है । हास्य के प्रति यह प्रेम ओर यह सत्कार देखकर क्यों न 
उसके इस सेवक का कलेजा बालों 'उठले | ओर, उसके संपूर्ण 
हृदय ही से नहीं; बहिकि रोम-रोम से आप गुणभाहकों की सेवा 
में धन्यवाद की ध्वनि गूज उठे ९ 

जिस तरह सौंदये लाग्य चित्ताकपेक होने पर भी ऊंधों के 
आगे मिट्टी है, उसी तरह हास्य-रस भी स्वय॑ चादे कितना ही 
महत्वकारी हो, सगर उसके सहरुव के आधार आप ही गुण- 


#कलकते में ८ झॉक्टीबर, १६३३ को होनेवाले परिद्ारन्सभीलन के 
सभापति का भाषण ।--संपादक 


हास्य-र्स प्र 


प्राहक हैं। आप ही के ज्ञान, समझ; आदर और प्रतिष्ठा के 
वल पर आज इसे यह दिन नप्तीव हुआ है । सालभर के 
भीतर ही बिहार, यू० पी० ओर बंगाल की राजधानियों मरे 
ताबइतोड़ इसके सम्मेलनां का होना साक बता रहा है कि 
हमारे साहित्य में इसका कितना बोलबाला हे। गत नवंत्रर- 
मास से पटने में हास्य रस-सम्मेलन, गत मई-मास में इला- 
हाबाद सें काव्य-परिहास-सम्मेलन ओर आज कलकत्ते में 
परिहास-समभ्मेज्ञन | अब इससे ज्यादा भत्ना काई रम अपना 
आधिपत्य ओर क्या दिखा सकता है ? 

यह वही रस है, जिससे जब हिंदी सड़कती थी, तब हिंदी 
की ओर कोई आँग्च उठाकर देखता भी गँवारा नहीं करता 
था; क्यांकि विना नमक का भोजन दो कोड़ी का। वहीं हाल 
दास्य-विहीन साहित्य का है । और, आज वही रस है, जिसके 
बल पर हमारी हंढी इतराई फिरती है। जामे भें फूली नहीं 
समाती । 

यद्यपि रोने को तो रोनेवात अब भी हमारे यहाँ हास्य के 
साम पर रोते है, वह भी रोते हैँ, जो साहित्य के ज्ञानी कहलाने 
का दम भरते हैं। उसकी तकदीर में रोना ही यदा है, तब 
हास्य वेचारा क्या करे ९ मगर यह रोना--अगर आप गहरी 
नजर डालकर देग्ंगे, तो पता चम्ंगा-कहीं जलन के मारे 
है, कहीं स्वार्थंवश, कहीं ज्ञासी बनने के छोंग में, तो कहीं 
आज्ञान ओर अम-बश। 


४६ म दास्य-रस 


इन्हीं विध्न-बाधाओं को हटाकर द्वास्थ का वास्तविक भम, 
महत्त्त, कला ओर उद्देश फा प्रचार हास्य-सम्मेलन। का 
कर्तव्य है, ताकि उसकी उन्नति के मार्ग में रुकावट ने पड़ने 
पाए, और हारय-सेवी रवार्थियों और ढोंगियों के बश में पड़- 
कर पथ-अष्ट न हों । 

थों तो जो कुछ भुभे हार्य-रस पर कहना था; वह संक्षेप 
मेमें प्रयाग के दिवेदी-मेला के अवसर पर कह चुका, अब 
उन्हीं बातां को फिर दुहराना उचित नहीं, किंतु बिना उसके 
कहे आगे बढ़ना भी असंभव हे । उस पर गुसीबत यह कि 
यह सम्मेलन इतनी जरदी में और ऐसे काम धंधों के दिनों में 
रक्‍खा गया है कि अवकाशाभाव के कारण इस बिपय का में 
उचित सल्कार नहीं कर सकता। ख्नैर, फिर भी इस पर छुछ- 
न-कुछ नबीन अकाश डालकर आप सज्नों को समय नष्ट 
करने में चूकू गा नहीं। 

दार्प-रस पर भ्रम 

सबसे पहले हास्य के श्रति जो अ्रम फैले हुए हैं, जिनके 
मारे उसका वास्तविक आदर नहीं होने पाता, उनके कारणों 
को बताकर उनको दूर कर देना बहुत ज़रूरी है। हास्य का 
महत्त्व गंभीर रस की तुलना में बहुत हल्का अतीत होता है, 
क्योंकि अव्चल तो गंभीर रस अपने को पुजवाने के लिये 
भाषों की दोहाई मचाते हैं; जो दोप देखना नहीं जानते; और 
हास्य अपने सममे जाने के लिये दिभाग की गोहार लगाता; 


हास्य-रल ही 


है, जिससे त्रुटियों को छिपाना बिलकुल असंभव है। उसमें' 
थोड़े-बहुत ऐवों का रह जाना भी कोई आपत्ति नहीं डालता । 
मगर इसमें ज़रा-सी भी चूक 'सब शुड़ गोबर! कर देती है। 
वह आसानी से हृदय को मुग्ध करके बाहवाही लूट ले जाता 
है, और यह मुश्किल से दिमाग को रिफराकर भी हँसी में उड़ा 
दिया जाता है। 

दूसरा भ्रम, जो हास्य पर छाया हुआ है, यह हे कि 
इसकी उपयोगिता प्रत्यक्ष नहीं होती, इसकी शिक्षा गंभीर 
रस की शिक्षा की भाँति स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती; ओर न यह 
'उसकी तरह अच्छाई दिखाकर उसका अमुकरण करने को 
बताता है, क्योंकि इसका उद्दे श्य ही दूसरा है।यह उपदेशक 
नहों, बल्कि सुधारक हे। इसका काम बुराइयों की हुलिया 
बिगाइकर एकदम बिनाश कर देना है| उपदेशक को उपदेश 
देने से मतलब ; प्रभाव पड़े था न पड़े; उसकी बला से ! मगर 
सुधारक का काम प्रभाव ही से है। गंभीर रस उपदेशक होने 
के कारण गुणों की घूम मचाता है, इसलिये वह आदरणीय 
जान पड़ता है। हास्य-रस में अवगुणों की धज्ञियाँ उड़ाई 
जाती हैं, इसलिये यह नासम्ों को ओछा दिखाई पड़ता है| 

तीसरा श्रम घरित्रों ने पेदा कर रकखा है। हास्य-रस का. 
नायक गंभीर रस के नायकों की भाँति सुंदर, सुडोल और. 
गुणों की खान नहीं; बल्कि ऐवों का पुतला होता है। इस- 
लिये जो ज्ञानी भद्दोदय यह चुटकी लेते हैं कि हज़रत हास्यः 
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“रस भी इस दिनों खासे विलायती उल्लू का नपूना पेश करते 
हैं, वह अनजाने ईदी में हार्य-रस की एटी सफग्ता का डेंका 
पीट रहे हेँ। जाए बढ, जो सर पर चदकर बेलिं) क्‍्याकि हारथ 
अपना नमूना “उल्यू: गदद्वा, पाजी? के रूप में नदों) ती क्या 
धाम, भरत और हरिश्वंद! के ऋप में दिश्वाणगा ९ तब बह हँसी 
क्या खाक उड्ढाण्या ? ऐवे का सुधार क्या अपना सर करेगा? 
इन्हीं गुणी और ऐची, ज्ञानी और मूर्ख-चरियों के संपर्क से 
गंभीर रस उत्तम, ते हास्य रस घटिया मालुभ होता है । 

चौथा अम सहानुभूति ओर आइर के अभाव के कारण 
फैला हुआ है; क्योंकि हास्थ-चरित्र गंभीर रस के नायकां की 
भांति हमारी सहानुभूति ओर आदर नहीं आकर्षित करता। 
अगर करे, तो उसका सारा खेल ही चोपट है! जाय; उसके 
उहे श्य का खन दा जाय। जिसके प्रति हमारी सहानुभूति 
होगी; जा हमार आदर का पात्र हागा; ध॥स पर भला हम फिस 
दिल से हँस सकते ४ ? इस प्रतिष्ठा के श्रमाव स भंभीर रस 
ऊँचा ते। हास्य-रस नीचा दिखाई पड़ता है । 

जब हर्प-रस ऐस अर्ता के बाच में पट्टा हुआ हैं; तथ 
अज्ानिया के आगे इसकी मिट्टी पत्नोत क्या ते हो ९ हँसाने का 
हारय कितना ही दँसाए संग इसके सहत्व का ससकना 
ज्ञानी और कलाबिई। का दी काग है । 

सुधार का ढंग 
अब थह देखना दे कि हार्य-रस्त अपने सुधार का अभाव 
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किस ढंग से डालता है। सुधारक होने के कारण इसका सरोकार 
घुराइयें से रहता है । दोष ही इसके दाल-भात हैं) चाहे वे जिंस 
रूप में हां। मानव-जीवन के रहन-सहन, रस्म-रिवाज, आचार- 
विचार इत्यादि म॑ जब समय अड्चन डाक्षने लगता है, तभी 
यह उसको दूर करने के लिये डंडा लेकर आता है, और मार- 
मारकर उन बुराश्यों से बचने के लिये हमारी श्राँखे खोलता 
डै। यही उसका उद्दे श्य है, जिसका पूरा प्रभाव वह डाल देता 
है, तब हमें हँसाता है। विना प्रभाव पढ़े हँसी नहीं आती । 
हँसी का उत्पन्न होना ही इस बात का प्रमाण है कि हम पर 
प्रभाव पड़ गया । हमारी ज्ञान-दृष्टि खुल गईं, और हम सतके 
हो गए। ओर, मज़ा यह कि यह अभाव इस सफ़ाई से हम पर 
अपना काम कर जाता है कि हमें उसकी जरा भी ख़बर नहीं 
होती। इसको मामूली-से-मामूली मिसालों में देखिए । जैसे यह्‌ 
शिक्षा देना है कि “जहाँ बेठो, सेभलकर बैठों ।” गंभीर रस 
इसको उसी रूप में कहेगा, जिसे सुनकर हम दिल में अवश्य 
कहेंगे कि बड़ी भली बात कहता है। मगर हम इसका पालन 
करेंगे या नहीं, यह निश्चय नहीं है। परंतु हास्य-रस का 
उद्दे श्य तो पालन कराना है; अपनी नेकनामी लेसा नहीं । इस- 
लिये लापरवाही देखते ही यह एक दुफ़े पीछे से कुर्सी खींचकर 
असावधानी का मजा चखा देगा। गिरनेवाले के साथ हँसने- 
वाले भी हमेशा के लिये सतक हो जायेंगे, ओर उन्हें यह मी 
पता न चलेगा कि हम पर इसका क्या अभाष पड़ा। समझने को 
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वे इसे बेहदापन भी सममेंगे। मगर वे जीते-जी फिर ऐसी भूल 
में नहीं पड़ सकते, क्योंकि यह असावधानी ही दोष बनकर जब्' 
अच्छी तरह दिमाग में खटकी हे, तभी हँसी उमरी है ; बर्ना 
गिरने को तो आदमी मूच्छित होकर भी गिरता है; मगर तब 
हँसी नहीं आती। हास्य के प्रभाव पर शक करता हुआ कोई' 
पूछ सकता है' कि जब हास्य बेहोल मुटापा दिखाकर हँसाता 
है, तब वह भला किस बाव के सुधार का प्रचार करता है ! में 
पहले ही कह चुका हूँ कि हास्य अपने उद्देश्य का बार इतनी 
सफाई और गुप्त रीति से करता है, जिसका पता पाना बहुत 
मुश्किल है। इसलिये मामूली तौर पर यहाँ यही भ्रम होता है. 
कि इसमें सुधार की कोई छूत नहीं है । मगर होती नहीं, तो फिर: 
हँसी कैसे आती ९ मिहनती जातियों में ऐसा बेडील मुठापा नहीं 
दिखाई पड़ता, जिससे जाहिर है कि यह दोप उतना प्राकृतिक 
नहीं, जितना सुस्ती, कामघोरी और आरामतलबी का पैदा किया 
हुआ है | इसलिये यहाँ हँसी इन्हीं अवगुणों से दूर भागने की 
होती है। इँसनेवालों की हँसी इस बात की सिद्ध कर देती है. 
कि दोष उतकी निगाहों में खटक गया, और वे स्वय॑ ऐसा धोंधू- 
मल्न कंद्ापि नहीं होना चाहते । इन्हीं मामूली बातें। से आप 
अनुमान कर सकते हैं कि सानव-जीवन को ठीक रास्ते पर 
रखने के लिये हास्थ-रस फैसा आवश्यक और उपकारी है । 
कला का प्रयाग 
अब साहित्य में कहाँ-कहाँ ओर फिस-फिस तरह हास्यन्कला 
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का प्रयोग होता है, इस पर एक सरसरी नज़र डाल देनी 
चाहिए | सरसरी त्तौर पर इसके मुख्य तोन स्थान हैं“ १) 
घटना, (२ ) शब्द ओर (३ ) चरित्र । इनको हास्यमय बनाने 
के लिये पतन; बेतुकापन; कठपुतलीपन, आशा तथा अवसर की 
प्रतिकूलता, ये जो हास्य उत्पन्न करने की चार युक्तियाँ हैँ--- 
अथात्‌ 0०एर08007, 8फहए/वै(ए, 80(०प5057ा ओर, 
60०गर70]070॥--उनसें केवल यह देखना ह्ठै कि कौल-कीलत 
किन-फिन स्थानों पर अपना काम करती हैं। 

(१ ) घटना--हास्य-रस प्रकट करने फे लिये यों तो इन 
चारो युक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है, मगर अधिकतर - 
दो ही से काम निकाला जाता है। 'प्रतिकूलता? के अनुसार 
सह्ामुभूति को दूर भगाते हुए. घटना-क्रम को एकाएक आशा 
आर अवसर की विपरीत स्थिति पर ठोकर खिलाकर उस पर 
पतन! का रंग चढ़ा देना पढ़ता है। जसे “ठाकुर वंबूथक्स- 
सिंह जज साहब के बराबर कुर्सी पर विठात्ने जाने के मनसूबे 
गोंठ्ले हुए असेसरी करने चते। मगर रास्ते में तहसील के 
चपरासियों ने उन्हें गेंघार पाकर बेगारी पकड़ लिया; और लगे 
उनसे खाद छुलवाने ।” या “बंटाधार ने महरा पर कुकी की 
कार्रवाई इसलिये की कि बह घर से भागा-भागा फिरे, और इन्हें 
उसकी खली से सिश्लने में' सुगमता हो। मगर कुर्फ़ी फंबख्त महरा 
के यहाँ आई भी, तो कब, जब यह हजरत उसकी श्री से 
मिले लुक-छिपकर उसके घर गए हुए थे। भागने तक का 
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रास्ता न मिला । आखिर एक बोर में घुसकर बंध जाता 
यड़ा | ओर यों इन्हीं को माल समझकर अ्रदालत के चपरामी 
कुक्े कर ले गए ।” 

(२) शब्दों ढागा हास्य उत्पन्न करने के कई ढंग हैं। एक 
तो वह, जिसमें 'वेतुकेपन” की युक्ति काम आती है। उसके 
अनुसार इसमें शब्द ऐसे चुन जाते हैं; जो आशय बताते हुए 
भी आशय के उपयुक्त न हों। जैसे साहित्यानंद्‌ का कहना 
था--शर्म से पानी-पानी हुआ जा रहा हूँ।” मगर शुद्ध 
दिंदी-सेबी बनने के ढोंग में दज॒रत ने फ्रर्माया--+'में लजया से 
जल-जलल हो रहा हूँ ।” 

दूसरा बह, जिसमें परतिकूलता' के अनुसार आशय अपने 
विपरीत शब्दों में प्रकट किया जाता है, जिसका एक्र नमूना 
यह है-- 

“मास्टर साहब का रंग इतना काला था कि रकूल के लड़के 
काली रोशनाई की जगह मारटर साहब का पसीना इस्तेमाल 
करने की ताक में थे |" यह ढंग व्यंग्य और दास्य-रैती में 
इच्छा काम देता है । 

तीसरा ढंग तक्रियाकलाम या उन शब्दों के प्रयोग में है 
जो मुंद्द से अतायास ही निकल पड़ते हैं। इसमें 'फठयुतलीपन! 
की युक्ति लागू होती है!। जैसे एक नए ईसाई साहब फोड़ा 
चिराने अस्पताज्ञ गए। जब तक फोड़ा वीरे जाले के लिये 
घोया जाता था, तब तक नए साहब बहादुर--+0 ! 79 


हारय-रस श्दे्‌ 


७00 | 0! काए 7.70 ! 0] फए निछए 5७78 !”? 
कहकर अपने दिल को सज़बूत करते रहे, मगर जेसे ही फोड़े 
में छुरी घुसी, वैसे ही साहबियत की नई क़लई पिघल गई, 
आर साहय बेअखितयार चिल्ला पड़ै--“अरे राम ! रे राम !” 

चौथे ढंग में आशय के अनुकूल और उपयुक्त शब्द होते 
हुए भी इस खाबी से चुने जाते हैं; जिनका एक गुप्त आशय 
'पतन! के रंग में रँगा हुआ निकलता है, जिसकी रगड़ से हास्य 
उत्पन्न होता है। इसी के अनुसार अक्सर लड़के एक दूसरे 
की बताशा दिखाकर कहते हैं--“बतासा ले |” विनोद अपना 
खेल अधिकतर इसी नियम पर दिखाता है। हास्य-चरित्र का 
उत्पन्न करना हास्य-कला में सबसे ठेढ़ी खीर है, क्योंकि इसमें 
पहनाव, पोशाक, चालन-दाल, बातचीत, आचार-विचार, 
स्वभाव-व्यवहार सब पर बराबर हृष्टि रखनी पड़ती है, ओर 
सभी में हास्य की सभी युक्तियाँ प्रयुक्त होती हुई आदि से 
अंत तक एक समान निभाई जाती हैं.। इसी के बल पर हास्य 
अटल होकर अपने साहित्य को ऊँचा करता है। इसीलिये 
द्ास्य का यह अंग हारयज्ञानियों में सबसे श्र छ ओर आदर- 
णीय माना जाता है। यों तो सभी कहानी; उपन्यास और 
नाटकों में पात्र होते ही हैं; क्योंकि घटना-क्रम इन्हीं के'सहारे 
चलता है, मगर चरित्र के दर्ज तक सभी पात्र नहीं पहुँचते । 
चरित्र ओर ही चीज़ है। सरसरी तौर पर समभने के किये 
यो समझ लीजिए कि पात्र और चरित्र में उतना ही भेद है, 
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जितना एक मत और जीवित की आत्मा में | पात्र घटना के 
वश में होता है, तो चरित्र अपना प्रभाव घटना पर डालता 
है। चरित्र में अपना खास व्यक्तित्व होता हे, जो पात्र में 
नहीं होता । पात्र के जीवन का; पाठकों के दिमारा में, रचना 
की समाप्रि के साथ ही अंत हो जाता है, भगर चरित्र अपनी 
सजीवता हमेशा बनाए रखता है। इसीलिये हम पशाइलाक' 
को नहीं भूल पाते । 

चरिश्र-रवना यो ही लोहे का चना है, उस पर हारय-चरित्र 
की उत्पत्ति करना तो ओर भी राजब है। इसमें बाहरी मदद 
बहुत कम मिलती है. क्योंकि संसार में ऐसे चरित्र बहुत 
कम देखने को मिलते हैं | मानव-जाति के दोपों का थोड़ा- 
थोड़ा मसाला कई जगह से एकत्र करके एक बिलकुल ही 
निराले चरित्र की उत्पति करनी पड़ती है, ओर इतसी सफाई 
के साथ कि अपने उद्दे श्य के अनुसार सब दे।पां का प्रतिनिधि 
बना हुआ भी अखिों के सामने एकदम जीता-जागता मलुष्य 
चेन जाय | इसी से हास्य-्वरित्रि रचना दास्य-कृज्ा का सबसे 
कठिन अंग माना गया है। यही कारण है कि संसार के बढ़े- 
बड़े साहिस्य सब प्रकार के हास्य से कितने ही भरे हुए होने 
पर भी हास्यन्वरित्र बच्च इने-मिने ही दे सक्रे हैं, और उन्हीं 
इने-गिनों ही पर उनके साहित्य की सारी बड़ाई की धाक 
जमी है। शंगरेजी-भाषा का विस्तार दुनिया के इस छोर से 
उस छोर तक फैला हुआ है मगर उसमें 5)2४8७८४:४ के 
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पूर॥]8४ीव और /)06008 के 0८ ए०८ के समान सजीब 
हास्य-चरित्र गिनकर देख लीजिए, कितने हैं। उसी के साथ 
अपनी हिंदी का भी विस्तार देखिए | और, यह भी देखने की 
कृपा करें कि इसने थोड़े ही असे में अपने भोलिक हास्थ- 
चरित्रों की सरमार कर दी है। यह जानकर सबकी छाती 
'गे से फूल छठेगी कि इन्हीं हास्य-चरित्रों के बल पर आज 
'ऋमारी हिंदी वह हिंदी हो रही है कि इसके विस्तार का न॑ 
भी सयाज्ञ किया जाथ, तो भी इसका सिर संसार में किसी 
भी साहित्य के आगे कक नहीं सकता । 
इास्य का भअशुत्व 

हास्य का प्रभुत्व उन्हीं रचनाओं पर निर्भर होता है, जिनमें 
अतना-रीली और चरित्र, सभी में हास्य-फला का पूर्ण विकास 
ही। एंसी रचनाएँ क़दम-क़दस पर हास्य की बहार दिखाती 
हैं, और रोते को भी बिना हँसाए नहीं: रह सकती । तभी हास्य 
कार्य कहलाता है, और उसकी धूम मचती है, बनो दस-बीस 
मफ्रे पढ़ने के बाद सूखी हँसी की जरा-सी खीस निकली 
भी, तो क्‍या ! कुछ अम-पूर्ण परिस्थिति और कुछ अटपटाँग 
शब्द के अतिरिक्त म उसमें हास्य-चरिंत्र ही हो सकते हैं, और 
मे हास्प-कलाओं का पूरे विकास | तो फिर इससे भला कहीं 
हास्य को भौरव बढ़ सकता है ९ यद्यपि कुछ असफक्त र्वनाओं 
के स्वार्थी प्रकाशक और 'नाच न जाने, आँगन ठेदा' बताकर 
आपसी बननेवालें कुछ ढोंगी इस बात का आंदोलन कर रहे 
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हैं कि श्रे छतम हास्य तो यही है; और बाकी सब घास-कूड़ा 
क्योंकि इन्हें किसी तरह पुस्तक बेचने की लगी हे, ओ 
उन्हें पाँचो सवारों में अपना नाम लिखाने की पड़ी है; तथा। 
जनता उनकी जो आव-भगत कर रही है, वह छिपी नहीं है. 
इसी तरह हमारे हास्य-सेवियों को भी चाहिए कि किसी के फे 
में पड़कर अपना रास्ता न भूलें । कला का दबा हुआ प्रयोः 
करके हारय को टुटपुँजिया और भीगी बिल्‍ली बनाना द्वास्य 
सेवियों को उचित नहीं है| ऐसी सूखी हँसी का उत्पन्न करन 
उन्हीं लेखनियों को शोभा दे सफता है) जो अन्य रस में 
लपासिका हैं या किसी भी रस की उपासिका नहीं, या फि 
जिनमें दिल खोलकर हँसामने का दम नहीं है । 

इतनी ही सूखी बातों में आप लोग ऊब एठे होंगे, इसलिर 
आगे कुछ चटपठे ढंग पर कहने का उद्योग करने जा रहा हूँ 
उसके लिये अपने “एक 'साहित्य का सपूत'-नामक साहित्थिव 
नाटक से एक दृश्य का छुछ अंश पढ़कर सुना देना कार्फ़ 
होगा, जो सोभाग्य से हास्थ-रस के साथ-साथ हास्य-रंस है 
पर है । 

अंक २--दश्य १ 

( मैज्ञ और फ़शी पर काग़ज़ों और झअख़बारों का देर लगा है | दोः 
चार इंटी कुतियों खज्ची हैं| साहित्यानंद सामने सादा काग्रफ़ कलम, 
हे श्र कुछ पेक्रेट रक्त फ़रें पर पहयी मारे बैठे हुए दँस 
रहे है। ) 
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सा०-- श्रा+-दी-आप ) आहा! हा-हा !! झोहो ! हो-हो !! 
( टेसू का एक लेई की प्यात्नी लेकर श्राना ) 

टेसू--“लीजिए सरकार, लई तैयार हो गई। पेकेट चिप-- 
काइए। अरे ! आप तो हँस रहे हैं ।” 

सा०--“चुप रह। ( फिर हँतता है ) ही-ही-ही !” 

टेसू--६ लेई रखकर खड़ा तमाशा देखता हुआ ) * वाह ! वाह ! 
अरे सरकार, वह देखिए, वह लेईं रकक्‍्खी है ।” 

सा०--( ,गुस्ते में उठकर ) “फिर नहीं मानता | जब देखो, 
तब बुष्ट काम ही के समय विघ्न डालता है ।” 

टेसू--( दूर भागकर ) “आप ही ने तो कहा था कि जल्‍दी 
से लेई बना ला | डेढ़ सौ पैकेट चिपकाने हैं।” 

सा०--“मगर यह, मेंने कब कहा था कि जब मुझे काम 
में देखना, तभी फट पढ़ना । अरे ! “परंतु! के स्थान पर मगर! 
कह गया । रास ! राम !” 

टेसूँ--“आप काम कहाँ कर रहे थे। कई थी नहीं; आप 
फरते क्या ९”? 

सा०--( मातता हुआ ) “क्या संपादकों के लेई चिपकाना 
ही काम होता है। क्यों वे उल्लू के पट्टे; उहुँक उल्लूक-पुत्र ।” 

देसू--६( दूसरी तरफ़ भागकर ) “तब क्या सामने सादा काराज 
रक्खे भूठमूठ दी-ही-ही करता भी कोई काम है ।” 

सा०---“में शूठमूठ ही-ही-दी कर रहा था १” 

देसू--“तत्र क्या कर रहे थे ११ 
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सा०--“मैं हास्य-टिप्पणी लिखने के लिये अपने हृदय में 
हास्य-भाव का संचार कर रहा था। मूर्ख, जिसे तूने आकर 
सब भ्रष्ट कर डाला | अब लिखूँ कया ? अपना शीश !”? 

टेसू---“क्या ? क्‍या ? क्या ९? 

सा०--“नहीं समझता, तो अपनी ऐसी-तेसी में जा। चल 
डूट; सुझे काम करने दे। धत्तेरे की। बना-बनाया सब व्यर्थ 
डी गया। मुझे हास्य-भाव अब फिर आरंभ से उत्पन्न करना 
यड़ा | € इसने को कोशिश करता हुआ ) आहा ! आ ! आ | 
अररर ! अब तो हँसी तुप्त हो गई आ-आ - आ? 

देसू--( पास आकर ) “लीजिए, फिर आ गया सरकार ! 
ऋटष्टिए ९? 

सा० - “अब, तुझे किसने बुलाया, जो आकर खोपड़ी पर 
सवार हो गया ( हहुँक-उहुँक मु'ड पर आरूढ हो गया ।” 

देसू-आप ही ने तो असी कहा कि आ-आ-आ।, तब में 
आया ।”? 

सा०-- “अब गधे, उहुँक गदेभ। हाँ, अबे गदेभ, में हुक 
पुकार रहा था कि हँसने की चेष्टा कर रहा था ९? 

टेसू-- आप आ -आ करके हँसना चाहते थे २” 

सा०--“निःसंदेह | बस, अब भाग यहां से, पत्लायन कर, 
मुझे काम करने दे |” 

देखू--( नक्कल् करता हुआ ) “आ | आ | आ ! यह किस 
डंग की हँसी है ९ ( हँतता हुआ ) आाद्या ! हा | हा | भज्षा, ऐसी 
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भी कहीं हँसी होती है। आहा ! हा ! हा ! बाप रे बाप ! दस 
फूल गया ।”? 

सा०--“अये ९ अये १ अये १ एक तो हमारी हँसी अटक 
गई, और ऊपर से तू हँसता है। खड़ा तो रह पाजी !”? ( मारने 
को दोइता है। रेस मेज़ के चारों तरफ़ भागता है, सादित्यानद पकड़ 
नहीं पाते ) 

सा०/--( थककर ) “अब, रुक जा। ठहर जा | हाय ! हाथ [ 
फिर नहीं सुनता !? ( हॉफता दे ) 

देसू--( दौड़ता हुआ ) “नहीं-नहीं, आप मारेंगे ।” 

सा०--- दाँकता हुआ बैठकर ) “मारता तो अवश्य, परंतु- 
परंतु आह ! परंतु यदि तू मेरी आज्ञा-पालन करें, तो क्षमा 
कर दूं गा ।” 

टेसू--( दकऊर ) “हाँ, अच्छा कहिए, क्या हुक्म है ९” 

सा०«इधर आ ! आह ! नहीं मारूँया वे, इधर आ !?. 

टेसू--( ज़रा दूर खड़ा होकर ) “यह लीजिए; मगर में समभ 
राया, आप यही कहेंगे कि बाहर का दरवाज़ा वेद कर दे। 
ताकि आपको लेई से विषका-चिपकाकर पैफेट बनाते कोई देख 
न से! उसके लिये न घयराइए, मेंने पहले ही बंद कर दिया है ।”” 

सा०-नहीं बे । में दूसरी बात--” 

टेसू--“ओहो | तब तो आप यह कहेंगे कि मुझे संपादकजी 
ऋहम कर |” 

सा०--“नहीं-नहीं । इस समय थह बात नहीं---* 
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देसू--“हॉ-हां, अभी नहीं, दूसरों के सामने, जब आप 
बहुत ससलकर कुर्सी पर बेठते हूँ, क्योंकि उमकी एक टाँग 
इटी हुई है ।” 

सा०--“आह ! नहीं !” 

टेसू--“बस-बस, समझ गया ! आप भुके भी अपनी तरह 
अंड-बंड घोलना सिखाएँगे |” 

सा०--“तेरी ऐसी-तेसी ! सुअर, पाजी, बदमाश कहीं 
का ।? 

टेसू - “और दुष्ट कहना तो आप भूल ही गए ।” 

सा०--“अब जो बोलेगा, तो मुँह में कपड़ा ठेस दूँ गा। 
बस; चुपचाप मुख बंद करके सुन, अन्यथा मारते-मारते ..?? 

टेसू--“अच्छा, अच्छा, अच्छा ! कहिए ! कहिए ! कहिए !” 

सा०--“छुन, आजकल जनता की रुचि भ्रष्ट हो गई है। 
बह हास्य को भी साहित्य का अंग मानने लगी है, और 
कहती है कि इस रस में भी कई भेद हैं, अथौत व्यंग्य, विनोद, 
हास्य, परिद्यास, उपहास इत्यादि । इन सबों पर पत्र-पत्रिकाओं 
में एक-स-एक लेख झवश्य होना चाहिए, अत््व हम संपादक- 
गण अपने-अपने पन्नों में हास्य की कुछ-न-कुछ सामग्री देने के 
लिये झब बिवश हैं, परंतु मुझे किसी भी हास्य-शेखक का पता 
भालूस--उहुक--झ्ञात नहीं है। इसलिये इस श्वभाव की पूर्ति 
मुझे अपने पन्न में स्वयं अपनी लेखती द्वारा करनी पड़ गड्ढे !! 

देसू -“आप कहते क्‍या हैं. ९४ 
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सा०- “फिर बीच में बोला | कमी कहाँ कहता हैँ । अभी 
लो भूमिका बोल रहा हूँ ।” 

टेसू --“धतभी समझ में नहीं आती। यह कोई नई बोली है 
क्योंकि जो बोले, बही सममे, दुसरा नहीं।” 

सा०-“अबे, भूमिका समझना ठट्ठा नहीं होता। आश्योपांत 
'चैयें-पूवेक सुनेगा, तब समम में आपगी। हाँ, क्या कह रहा था ९” 

टेसू--“वही, जो समभ में नहीं आती।”? 

सा०--“इसी अभाव की पूर्त करने के लिये में अपनी 
'संपादकीय टिप्पणियाँ हास्य-रस में' लिखने का प्रयत्न कर रहा 
था। यद्यपि हमारे-ऐसे उच्च कोठि के साहित्यज्ञों को हास्य की 
ओर निरादर की हष्टि से अवलोकना चाहिए, तथापि भाहकों 
'के संतोपार् यह अधम काये करने के लिये मुझे विवश होना 
पड़ा | अस्तु ।? 

देसू-( श्रल्तग ) “अब यह श्रीसत्यनारायश की कथा शुरू 
हुईें। बस, अब चुपके यहाँ से खसक चल्नों।” ( थ्यू घल 
देता है ) 

सा०--६ अ्रपनी धुन में उसी तरह ) “किसी ने बताया विप- 
रीत घटनाओं के समावेश से हास्य उत्पन्न होता है, तो किसी 
'ने कहा कि उल्दे ढंग से आशय लिखने से शैत्ी दवास्य- 
भू हो जाती है, परंतु इस इपरीत-विपरीत के फेर में यहाँ 
मस्तिष्क ही अट्ट हुआ जा रहा है। इसलिये हास्य लिखने 
के लिये यह नवीन और मौलिक युक्ति निकाक्षी है कि पहले 


दर द्वास्य-स्स 


पेट-भर हँस लो, ताकि जब पेट में हेसी ठसाठस भर जाय, 
तो बह लेखनी द्वारा आप ही-आप अवश्य निकलगी |” 

टेसू--( बाहर से ऑॉककर श्रलग ) “ओहो | अभी रॉड का 
चर्खा चल रहा है |” 

सा०--“परंतु खेद ! खेद ! खेद ! तूने सब चौपट कर 
दिया। मेरे हास्य-माव को विध्न डालकर खेद-भाव में परिवतेत 
कर दिया। इस हानि का उत्तरदाता तू है। समभझा ' ( इृधर- 
उधर ताककर ) अरे ! कहाँ गया वे ।? 

टेसू--( बाहर से कॉककर ) “कहिए-कहिए, में मुन रहा हू ।? 

सा०--“बहाँ क्या करने गया ९” 

ठेसू--आप कह चुके १? 

सा०--“लगभग | बस, अब केघल उपसंहार कहना और 
रह गया, परंतु तू बहाँ--”” 

ठेसू--उपसंहार १७ 

सा०-०“हाँहों, उपसंहार। जिसे कथा तथा बातों की दुम-- 
उहुक--पूछ कहते हैं। परंतु -” 

टेसू-“अच्छा, . कुछ सही। तगे ह्वाथों उसे भी जगल 
डालिए। जब तक में खाता खा आऊँ।” 

सा०--क्या ९ तू खाना खाने--३हुँक--भोजन भक्षते चला 
जाथगा, तो मेरी हानि की पूर्ति कौन करेगा ९ यही तो कहना 
शेह गया था ।” 

ठेसू--“बहुत भूल लगी दे सरकार ।” 


हास्य-रस श्द्‌ 


सा०--“पहले इधर का द्वार तो बंद कर लूँ, तब बताता हूँ: 
नहीं तू पुनरपि अभ्यंतर पलायन कर जायगा'''हाँ, तूने मेरे 
अत्यंत उद्योग-पू्ण संचित हास्य-भाव को अपने आगमन से श्र 
करके विलीन कर दिया है, अतएत मुझमें तुझे हास्य फिए से-- 
उहुक--पुनः से एँ एँ एँ हाँ, आविभू त करना पड़ेगा। समझा ९” 
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सा०-«“क्या ९? 

देसू--“यही अगड़म्‌-बगड़म्‌। सगढ़म्‌-तगड़म्‌” 

सा०--“अबे यह क्या ९”? 

देसू---“यही तो आप कह, रहें थे ।” 

सा०--“हरामज़ादा, बदमाश, सुअर का बच्चा कहीं का | 
मैं अगड़म्‌-बगड़म कह रहा था। अरे | राम ! राम इस 
मूले से बातें करना भाषा का अपभ्र'श करना है। अवे, में 
कद्दता हूँ कि तूने मेरी हँसी बिगाड़ी है, इसलिये तुझे मुभकों' 
इँसाना पड़ेगा ।” 

टेसू--“रहने दीजिए, श्राप तकलीफ न कीजिए | मुझे आप 
, ही अद्दा ! हा हा !! आपकी बात पर हा ! हा हा !! हंसी 
आ रही है ।” 

सा०--“अबे, में नहीं, में नहीं, तू मुझको हँसा । फिर नहीं 
धुनता ।” ( घरने की आपदता है ) 

ठेसू-हाँहाँ, मारिण मत, नहीं मेरी भी हँसी भड़क 
जायगी। दाथ जोड़ता हूँ, जरा हँस लेने दीजिए, आ हा | है। /” 


द्छ हास्य-रस 


सा०--“अच्छा, तो मुझको भी हँसाता चल, नहीं मारता 
हूँ चपत |” 

टेसू--/क्ण ऊँ आपको हसाऊँ १! 

सा०--“हाँ, क्योंकि हारय-टिप्पणी मुझको लिखनी है, 
मुमे नहीं [९ 

टेसू--“मैं केसे हँसाऊ ९? 

सा०--“यह में नहीं जानता | बस; दुँसाना पड़ेगा; अन्यथा 
'तैरा अपराध क्षमा नहीं हो सकता ।” 

टेसू - “यह बड़ी मुर्किल् है । रुलाना कहिए, तो अभी यह 
कह करके रुला दूँ कि आपका कोई मर गया है.। शुस्सा 
दिलाने को कहें, तो ऐसी गाली दूँ कि आप अगियाबैताल हो 
जाये! क्‍योंकि यह सब तो आसान मालूम होते हैं, मगर. 
हँसाना बड़ी टठेढ़ी खीर है। समम में नहीं -” 

सा० -- “अबे, चुप-चुप-चुप-चुप |”? 

टेसू--“भगर क्यों-क्यों-क्यों-क्यों ९? 

सा०--गक तो कुछ अनाड़ियों ने हास्य को साहित्य में 
स्थान देकर साहित्य की दुढ़ेशा यों ही कर डाली है; उस पर 
तेरी यह बाता बह जो कहीं सुन लेंगे, तो हास्य को साहित्य का 
सबसे कठिन अंग मान बेंठेंगे ।” 

टेसू--जी हाँ, कठिन है'। अब में रोटी न खा आऊँ ९” 

सा०-“तेरी ऐसी तैसी; बचा, बिसा मुझे! हेंसाए तू थहाँ 
'से गमन नहीं कर सकता ।” 


हास्य-रस ध्श्‌ 


ठेसू -“तो में केसे हँसाओँ ? आप बच्चा होते, तो लू-जूलू-लू, 
करके हँसा भी देता ।” 

सा+--नहीं बे, कोई हँसी की बात कहकर हँलाओ ।” 

देसू -"“अच्छा ।” 

सा०--“अब ताक--उहुँक - अवलोकता क्या है ? कहता 
ज्यों नहीं १” 

टेसू -«“अच्छा, कहता हूँ, आप हँसने के लिये विश्कुल तेयार 
हो जाइए ” 

सा० -“यह ले (हँकने की तैयारी में मुंइ खोलकर ) 
आन्याना - ? 

देसू -“बाह-बाह ! (हँस पढ़ता है) आहा ! हाद्वा! 
च्फ़ आओ 5 

सा० “रे, तू फिर हँसने लगा। अच्छा, हँस डाल । ... 
हँस चुका (अच्छा, अब तो मेरे हँसने के लिये हास्य- 
वर्ता कह।” 

ठेसू-- कहता हूँ। हाँ आपका' मगर मिहरबानी करके इस 
तरह मुंह फेलाकर मुझे न घूरिण, नहीं मेरी हँसी फिर रोके न 
रुकेगी । ऊपर ताकिए ऊपर, ऊपर मेरी तरफ़ नहीं। हाँ, अब 
नहीक है'। अच्छा, कहता हूँ ।” 

सा०-- हास्यन्वातों है न ९? 

देलू --“बिंल्कुल [१ 

सा०-- शुद्ध दवात्य रस की ? अश्लील तो नहीं है १” 


६६ हास्य-र्स 


ठेसू--“यह गड़बड़-सड़बड़ आप जानिए। में कहता हूँ. 
हँसने के लिये;मुँ ह ऊपर फेलाए रहिए | हाँ, सुनिए, आपका: 


सुह--! 
सा०- “अच्छा ।?! 
देसू- #“बिट्कुल 2? 


सा०--“अ्च्छा । परंतु हँसी नहीं आई |” 

टेसू--“अब आती ही है; घबराइए नहीं। हाँ, आपका 
मुह बिल्कुज्-- 

सा०---“आगे कह्द, आगे । में हँसने के लिये मु ह फेल्लाए हूँ।”” 

देसू--“बनबिलाव-सा है।” 

सा०--“अबे, मेरा मुँह ९”? 

देसू-“हाँ-दाँ, आप ही का मुँह |” 

सा०--“तैरी ऐसी-तेसी ।” 

ठेसू--( भागता हुश्रार) “फूट नहीं, सच । आप खुद इधर 
आकर देख लीजिए ४? 

सा५-- थेयू की तरफ़ जाकर ) “अच्छा, दिखा कंबखत पहुँक -- 
दुष्ट । बता, कहाँ है मेरा मुँह बनविल्ाव-सा |” 

देसू--/“अब दिखाऊ केसे ? आप तो अपने साथ अपने मूँ ह 
को भी घसींट लाए। मु ह वहीं छोड़कर आइए, तब दिखाऊँ भी ।” 

सा०--“खड़ तो रह दुष्ट, चांडाल, पिशाच, नराधम, सुअर 
का शिशु 7” 

ठेसू--( भागता हुआ ) “अरे | आपको हँसाने की एक मई 


हास्व-रस ६७ 
तरकीब सूक गई, सूक गई । मगर हाँ हाँ, कहीं मार न बैठिएगा। 
नहीं सब भूल जाऊँगा |” 

सा०-“हाँ ! अच्छा, बह कया है ? शीध बता, शीव |” 
टेसू -“आप उधर मुंह करके खड़े होइए |”? 
सा०--“यह ले |? 

( देव, साहित्यानंद की कमर शुदगुदाता है, ओर बह हूँस पड़ते हैं) 

सा०-“आहा ! द्ञा-ह्ा ! आहाय ! हा-हा ! यह युक्ि 
निःसंदेह अनुपम है। अरे ! अह्यह्य ! अब ब-ब-बस कर, बस 
कर, मेरा द्वास्य-मंडार भर गया। आद्व-दा-हान्हा ! अरे, अब 
लिख डालने दे, लिख डालने दे ।” 

टेसू-“हाँ-हाँ, अवश्य लिखिए ! मना कौन करता है ९” 

सा०--६ बैठकर लिखने का उद्योग करता हुआ ) “हाँ, लेखनी 
भहरानी, अब बहाओ हास्य की धारा, ( ज़ोर लगाता हुआ) 
हैई ! हंई !” 

टेसू-+“अरे | यह हु-हु कया ९! 

सा[०--“चुप रह । हास्य निकालने के लिये जोर--5हुँक-- 
बल लग रहा हूँ । हों, चल-चल-चल | अरे, लेखनी तो चलती 
दी नहीं । अरे टेसुआ, देखुआ, ओ देसुआ !? 

टेसू-जो हाँ, कहिए-कहिएनकहिए ।? 

सा०--“अबे, जल्दी से ज़रा--वहुँक--तलिक और तोकूक 
भर देना |” 

देसू--/क्या मसाला खाली हो गया। अच्छा; अभी लीजिए। 


द््ड हास्य-रस 


मगर यह अच्छी तरकीब है कि इधर कूफ भरी जाय, ते उधर 
खेखनी चले ।” ( गुदगुदाता है ) 

सा०--“आहा-हा-हा ! ब-ब-ब-बस-बस | आहा-हा-हा | अब 
तो चलो श्रीमती लेखनीदेवी ! अरे, अब भी नहीं। जानो त्वखनी 
में मोचों लग गया है |” 

देसू--“जी हाँ, नाच न जाने, तो आँगन टेढ़ ।”' 

सा०--“लेखनी को तनिक साक --उहूँक -शुद्ध तो कर ला। 
तब एक बार किटक्रिटाकर सारा बल लगा दूं । यदि तब भी 
कुछ न निकले, तो समभूँगा कि हास्य हम एसे उम्च कोटि के 
साहित्य-ममश्ञों के लिखने का पदार्थ नहीं है |” 

टेस--“जी हाँ। अंगूर खट्ट हैं ।” 

सा०--/इसीलिये हम लोगों को इसे अनादर की दृष्टि से 
अबलोकना चाहिए, ओर इसे अश्लील, भ्रष्ट, घ्रृणित, चरिश्र- 
नाशक; कुत्सित प्रभाव-जनक इत्यादि-इत्यादि बताना चाहिए ।” 

ठेसू--“जी हाँ, खिसियाई बिल्शी खंभा नोचे |” 

सा०--कौर यह भी कहना चाहिए कि हमारे साहित्य 
में शुद्ध हास्य-रस का बड़ा असाव है। और, जिसे लोग दारय 
मानते भी हैं, उससें हास्य का कचृसड़ निकल गया है। अश्ली- 
लता भरी है, ओर अधिकांश अनुधादित है, ताकि हास्य का 
भान से बढ़ने पाए ।”? 

देसू--“जी हाँ, घोड़ा परखे भवन चमार |” 

सा०-+आर भी जामता है, क्यों हमें ऐसा काना चाहिए, 


हास्य-श्स शहर 


ताकि पाँचो सवार! में हम भी गिने जाये, ओर साहित्य- 
सम्मेज्ञन के सभापति हो जायें । डेढ़-डेद हाथ के शब्द प्रयोग 
करके भाषा को दुगगेम्य बना ही रहा हूँ, बस, जहाँ हास्य 
पर भी अनादर की हष्टि डालना आरंभ कर दिया, तहाँ 
समभापतित्व धरा है ।” 

टेसू--“जी हाँ, अंधेर नगरी, चोपट राजा।” 

सा०--“अबे, तू प्रस्येक बातों के अंत में क्या बुदबुद्ा देता 
है, जिसको बुद्धि महण नहीं कर पाती ।” 

टेसू--“यह तुर्की-ब-तुर्की है सरकार। न आपकी मैं समझे: 
न मेरी आप । अच्छा, लीजिए, क़लम साफ़ हो गई। अब 
लिखिए ।” 

सा०--“लिखता हूँ बे! कोलाइल क्यों करवा दै।" अच्छा; 
लिखने जाता हूँ; और गुदंगुदा दे ।”. ( द्वार पर खब्खाहठ ) 

टेसू---“वह लीजिए, कोई आ गया । अब आपको गुदगुदाऊ 
कि द्रवाज। खोले १” 

सा०--“ध्ष्तेरे की ! पुनरपि विध्त ? अबें, रुक जा। झुमे 
शीघ्रता से कुर्ती पर बेठ जाने दे, तब द्वार खोल |” 

( घबराहट में तीन याँग की कुर्सी साहित्यानंद को लिए हुए 
लौट गई ) 

सा०--- ज़मीन पर गिरे हुए ) “अरे | बाप रे बाप ! हाथ ! 
दादा रे दादा ! सर फूट गया--” 

ठेसू--“अरे | यह जया ग़ज़ब करते हैं। आप साहित्य- 


७० हारय-रस 


सम्मेलन के सभापति होनेवाल हैं। भाषा में रोइए--शुद्ध हिंदी 
भाषा में | बाप-बाप नहीं, कहिए अरे ! पिता रे पिता ! झरे 
पितामह रे पितामह !” 
फीः ली कि 
बस, इतना समय जो आप लोगे। का नष्ट किया है, उसके 
लिये कृपया मुझे क्षमा करके अब बे ठने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि 
थह सभापति की कुर्सी भी कहीं तीन टॉग की न निकलते । 


[ र# | 
साहित्य का तमाशा 
मातृभाषा बनाम बनावटी भाषा 
सबसे पहले में आप लोगों का ध्यान भाषा की ओर आकर्षित 
करना चाहता हूँ, क्योंकि यह साहित्य की पोशाक है। पहले 
इसी पर नज़र पड़ती है। पोशाक वहीं अच्छी, जो अंग 
की शोभा बढ़ा५, और उसकी फुर्ती ओर चाल में तनिक भी 
बाधा न छाल्ते । मगर पोशाक की बलिहारी कि अंग की फुर्ती 
आर खबसूरती तो अलग रही, यहाँ यही पता नहीं चलता कि 
उसके भीतर आदभी है या कोई लूलू। क्योंकि आजकल के 
कुछ साहित्यिकों ने साहित्य का गौरव इसी में समस्त रखा है. 
कि डेढ़-डढ़ पसेरी के शब्द धड़ाधड़ ढकेलते जाओ, चाहे सवा- 
भाविकता की खोपड़ी फूंटे, या भावों की नजाकत और विचारों 
की बारीकी का कचूमर निकल जाय । बला से । हमें तो लोग 
सममभेंगे कि हम बहुत पढ़े हैं, सारी डिक्शनरी बरजबान रहे 
हैं। जब पाठक भाषा में ही उन्तककर रह जायेंगे, तब भत्ता कौन 
# २० नंबर; सं १६३२ को पट्ना-कॉलेज. के दास्य-रस-सम्पेलन' न्‍ 
मैं श्रीयुत जी० पी० भीषास्तव ने समाषति के आसन से साहित्य का 


समाशा"नाप्रक भो ओजस्थी भाषण दिया था; उसी का कुछ अंश दिया 
लाता है? क्योंकि संपूर्ण भाषण प्राप्त न हो सका | 


्‌ हास्य-र्स 


ऐसा माई का लाल है, जो विचार ओर भाव तक पहुँचकर 
उनमें दोप निकालने का साहस करेगा? चलिए, अपनी आबरू 
फी आबरू बची, साहित्य की मुश्किलें भी सभी आसान हो 
गई, और योग्यता का साइनबोडे मुफ़्त में खोपड़ी पर लटकाले 
के लिये मिल गया | इससे बढ़कर हमारे साहित्यिकों को और 
क्या चाहिए ? एक नुसख्ने भें सारा कगढ़ा खतम | सह 
लिखते, तो एक-एक शब्द की जाँच ओर तौल की जरूरत थी। 
शैल्षी भड़कने का डर था कि कहीं बेमेल शब्दों के आ जाने से 
इसकी चाल न बिगड़ जाय। स्वाभाविकता अलग चिएलाती--- 
दाँहोँ, यह शब्द इस जगह चालू नहीं है. | अभाव दूर से ही 
दोहाई मचाता--ठहरो-ठहरो, भेरा सारा जोर ही नाश हुआ 
जा रहा है। और तो और, खुद अपने ही कान कंबख्त खडे 
होकर नाक-भों सिकोढ़ते कि यह क्‍या अंधेर कर रहे हो। जो 
बहार और ताज्गी, जो शक्तिऔर प्रभाव सादगी ओर सरलता 
में है, वह डेढ-डेढ हाथ के बनावटी शब्दों में कहाँ ? विचार 
तथा भावों की लहर के साथ जब भापा भी बल खाती हुई 
बहती है, तभी साहित्य का सौंदय निखरता है । यह लोच भत्ता 
पहाड-ऐसे शब्दों में कब मुमकिन है, जिन्हें अपनी लोथ खुद 
ही भारू है. 

ऐसे साद्दित्यिकों फो इन ममेलों से अपनी आवरू बचाने 
के लिये उनके भाग्य से हिंदी और जद! का कड़ा भी अच्छा 
मिलन गया है। जहाँ ज़रा! सरलता की धारा देखी, बस लगे 


हास्य-रस जद 


फफ़न फाड़कर रेंकने त्राहि भाम ! त्राहि माम | यह हिंदी नहीं; 
हिंदी नहीं, बरन्‌ स्लेच्छ भाषा के संपर्क से खिचड़ी भाषा है. । 
ओर, बलिहारी हमारे हिंदी-संसार की कि इनकी चिल्लाहूट पर 
अब तक डाँवाडोल है.। पुस्तकों में इसी की ध्वनि गज रही 
है। सम्मेलनों में इसी का डंका पीटा जा रहा है। और, क्षमा 
फीजिएगा, विश्वविद्यालयों में भी इसी का बोलबाला है | उस 
पर यह दम कि हिंदी हमारी माठ्भापा है! अगर है, तो 
हमारे बोलचाल में जो शब्द अयोग होते हैं, उनसे लेखनी 
को क्‍या परहेज कराया जाता है? बोलें देसी और लिखें 
मरहठी, तब तो लेखनी भाषा का कल्याण कर चुकी, उसमें 
स्वाभाविकता और शक्ति ला चुकी, उसे माठ्भाषा बना चुकी; 
मातृआपा कुछ दो-चार पढ़े-लिखों की बपौती जागीर नहीं है. 
कि वे ही बोलें, और वे ही समझे। माठ्भाषा सबे जनता की है। 
जिसको हमारी जनता पूर्ण रूप से नहीं समझती, बह माठ्भाषा 
कदापि नहीं कहला सकती। ऐसी भाषा को भेरा दूर से हीं 
अणाम है। इसका विरोध में आज से नहीं, बाईस वर्षों से लगा- 
तार करता आ रहा हूँ, और मातृभाषा की खातिर बराबर करता 
रहूँगा। इसको सम्मेलन यथा विश्वविद्यालय हिंदी का लाख 
सर्टिफिकेट दे, शुद्ध हिंदी या टकसाली हिंदी जो चाहे कहे, 
भगर मेरी नज़र में वह हिंदी नहों, कोरी बनावटी भाषा है। 
शुद्ध 2कसाली और असली हिंदी वह है, जो हमारी जनता 
के हृदय से निकलती हे, ओर जो सारे भारतवर्ष क्या अदृन 


छे दास्य-रस 


और दक्षिण आफ्रिका तक में समझी जा सकती है । अगर 
इसमें उद, फ्रारमी या अँगरेज़ी के शब्द आ गए हेँ, तो चला 
पे । जिन्हें ज़बान अपना चुकी, वे हमारे लिये हिंदी हो। चुके । 
उन्‍हें सिर-आँखां पर विंठलाना एमारी लेखनी का काम है। उनकी 
धआावभगत वैसी ही होनी याहिंए, जेसी संस्कृत के शब्द! की 
है। तभी हमारी भापा का भांडार बढ़ सकता है। हर तरह 
के विचार के लिय हर मोक़ पर तरह-तरह के उपयुक्त शब्द 
मिल्ल सकते हैं। और, तब हिंदी हमारी मातृभाषा ही नहीं, 
बल्कि राष्ट्रभाषा होकर ही रहेगी। इसके आसन को फिर कोई 
डिगा नहीं सकता, इसके प्रवाह को कोई रोक महीं सकता | 
छुआह्ूत के रोग ने हमारे देश में घर्म और समाज की जो 
ढुदेशा कर रकक्‍्खी है, वह छिपी नहीं है । फिर भी अफसोस, 
हमारी आँखे नहीं खुलीं | ओर, वही रोग हम अपनी भाषा में 
भी फैज्ञाकर उसकी जड़ स्वोदना चाहते हैं। जिसमें जीव है। 
वह अपनी जगह पर कभी स्थिर नहीं रह सकता । उसमें कुछ- 
न-कुब चाल का होना आवश्यक है। यह चाल उन्नति के लिये 
होती है, और बह उन्नति तमी कर सकता है, जब तक उपमें 
अपसाने की शक्ति है। जहाँ यह शक्ति नए्ठ हुई, बहीं से उसका 
सर्वेन्षाश शुरूही जाता है. | यह गुण न होने फे कारण हमारा 
धर्म और समाज विनांदिन निबेल होता जाता है, और इसी 
गुण को ठुकराकर इसार साहित्यिक हिंदी-हिलैषी बनते हैं! 
अससी मातृभाषा को खिचड़ी कहकर गुद जिचकाते हैं ! 


दार्य-रस जज 


जो पराए शब्द अपने हो चुके हैं, उनको त्यागना बताते हैं ! 
ये हिंदी-हिंतेषी नहीं, हिंदीदरोही हैं। ये लोग हिंदी को कर्मी 
पनपने न देंगे। राष्ट्रआपा तो दूर रही, माठ्भाषा भी न होने 
देंगे । हिंदी को पढ़-लिखकर समभने और पढ़ने की भाषा 
बनाकर बस किताबों ही में क्रैद कर रखना चाहते हैं | 

अमेरिका में श्रेंगरेज़ जाकर बसे, और योरप के सभी 
देशों के भी लोग वहाँ गए, मगर वहाँ जाकर रहनेवाले केवल 
। अँगरेज ही अमेरिकन नहीं कहलाए, बहिकि चहाँ बसनेवाली 

सभी देश की जातियाँ इस नाम की अधिकारिणी हुई', और 
घुल-मिल्कर एक हो गई' । और, तभी इस जाति ने संसार में 
अपनी धूम मचा रक्‍्खी है । इसी तरह हिंदी में केवल वे ही 
शब्द हिंदी कहलाने के अधिकारी नहीं, जिनकी उत्पत्ति संस्कृत 
से ही हुई है, बरिक पद! और अँगरेजी के वे सभी शब्द उसी 
सम्मान के योग्य हैं, जो हमारे बोलचाल में आ्राकर उनके साथ 
मित्न-ज़ुल गए हैं। टिकट, पोस्टकाड़, डॉक्टर, कांस्टेबिल, 
पुलिस, रेल, मोटर. त्ारी, स्टेशन इत्यादि अँगरेजी के शब्द्‌ 
हैं, भगर ये हमारी जबान पर इतने स्वाभाधिक हो गए 
हैं. कि इनको त्यागता अपसे सह पर ताला लगाता है। 
यही हाक्ष उन जद्‌-शब्दों का है, जो हमारे बोलचाल में 
आते हैं । 

हिंदी और उर्दा' का भेद जबान ने नहीं, लिखाबट ने पेदा 
कर खखा है; क्योंकि एक जगह के रहलेवाले आपस में एक 


७६ हास्य-र्स 


ही जबान बोलेंगे | जैसे कहना है वह आए”, तो जबान 
यही कहेगी कि “वह आए, मगर हिंदी ओर उद्‌, की खेखली 
महारानी उस भेद को ओर पक्का बनाने के लिये इसका अलु- 
बाद करके यों लिखेंगी कि “उन्होंने पदापैण किया” और 
“उन्होंने क़दमरंजा फ़रमाया”। इस पर इधर पंडितजी ने 
बलिद्दारी का राग अलाप दिया, तो उधर मुल्लाजी ने सुभान- 
अल्ज्ा का शोर मचा दिया । बस दोनो की भाषा शुक्ष और 
टकसाली हो गई । और मज़ा यह कि दोनो में किसी की भी 
मातृभाषा हाथ से लगी, और दोनो ही राष्ट्ररआापा से कोसों 
दूर हो गई', क्योंकि न पपदापेण! का कोई हर जगह समभनेः 
वाला है, ओर न 'क्रद्मरंजा! का । 

इसलिये अगर हिंदी मातृभाषा तथा राष्ट्र-भापा कहलाने का 
दावा करती है, तो उसे कल मारकर जबान की भाषा को 
अपनाना पड़ेगा, उसी को शुद्ध ओर टकसाल्ली मानकर सिर- 
आँखों पर बिठल्ाना पड़ेगा | नहीं तो यह, हजारों सुनहत्ी 
पुस्तकें, सम्मेलगों की लंबी-भोड़ी स्पीचें ओर विश्वविद्यालय 
की डिग्रियाँ सब धरी रद्द जायेगी | और, राष्ट्र-आापा का गौरव 
कहीं ओर ही चला जायगा। अब समय भूखेता में पड़े रहने 
का नहीं है। 'टाकी' का जमाना आ गया। वह बहुत जरद 
साबित कर देगी कि राष्ट्र-भापा क्‍या है, यासी किस भाषा की 
'टाकी' रंगूस, कलकत्ता, लाहौर, पेशाबर; गुजरात, ँबई,; 
हैदराबाद, अदन ओर, ट्रांसवाल में सर्वश्ष समभी जाती है। 
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उस भाषा को अगर हिंदी नहीं अपनाती, तो अपने गले पर 
छुरी चलाती है। 

में यह नहीं कददता कि कठिन या संस्कृतोपन्न शब्दों का 
प्रयोग बंद कर दिया जाय । नहीं, वह भी रहे । भाषा में हर 
गहराई ओर हर डील-डोल के शब्द होते हैं । वह साहित्य की 
धराऊ पोशांक है, जो किसी-न-किसी खास मोक़ के लिये है । 
मगर शुद्ध और टफसाली हिंदी की प्रतिष्ठा उसी को मिलनी 
आहिए, जो हमारी स्वाभाविक भापा है, और जो रोजाना 
इस्तेमाल होती है। इसके शब्द! की छात्र-बीन, उनके प्रभाव 
की जाँच-पड़ताल और उसकी शै्ञी की समता सश्ची योग्यता 
ओर कुशलता चाहती है। ज्रा-सी ही चूक में मामला बिगड़ 
जाता है। इसलिये विश्वविद्यालयों को चाहिए कि इसको असली 
हिंदी समभाकर अपने छात्रों को इसका प्रयोग करना सिखाएं । 
वही छात्र हिंदी में सबसे अधिक नंबर पाने योग्य है, जो 
स्वाभाविक भाषा का प्रयोग इतनी उत्तमता से करे कि शैल्ली 
में कही पर सिकुड़न पढ़कर कोई शब्द अनमेल या पराया न 
जान पड़े, ग्रभाव की पूरी धाक जमाए, बिचारों में अनुवाद 
की झलक या बनावट की बू न आए। तभी साहित्य का भी 
अंग-अंग फड़ककर अपनी पूरी शोभा' दिखा सकता है। 


[४०] 
नाटक बनाम टाकी 


ज्ञानियो, सलाम, बंदगी और पालागन के बाद निवेदन है. 
कि सेवक ने इसी आशा से आप लोगों की सेवा में हाजिर 
होने का हौसला किया था कि आप लोगों के ज्ञात के भांडार 
से थोड़ा-धोड़ा भी दान पा जाने से इसका ,सौभाग्य बने 
जायगा, क्योंकि ज्ञानियों की संगत बड़ी चीज़ है। मगर इसके 
लिये यह मालूम हुआ कि सेवक को इस सभा में कुछ सुनाना 
भी पड़ेगा । बात तो ठीक है, क्योंकि विना गाए था रोए भीख 
भी नहीं मिलती । पर भाग्य की बलिहारी कि सेवक न गनेया 
है, और ते कवि | गाना या रोना क्या जाने । इसलिये नाठक 
ओर दाकी के संबंध में जो कुछ थोड़ा-बहुत अनुभव इस 
सेबक के पास है, उसी की डाली लगाकर, सुदामा की एक 
मुद्ठी चावल की तरह, आपकी शुभ सेवा में भेंट करने के लिये. 
लाया है। 


भद्त्त 


माटक और टाकी के विषय कितने महत्त्व के हैं; यह आप 
इसी से सममः सकते हैं. कि काव्य की तरह ये किसी एक व्यक्ति 


हारय-रस ज्ध 


के भाव, करपना ओर विचार नहीं प्रकट करते, वरन्‌ सकल 
देश ओर समस्त समाज के आचार-विवार, भाव, कल्पता 
ओर रुचि का संसार में ढिंढोरा पीटते हैं, क्योंकि नाटक ओर 
टाकी, दोनो ही अपनी सफलता के लिये अपने देश, समाज 
ओर समय को हाथ में लिए रहते हैं। इसी से हम इनमें 
लेखक का उतना परिचय नहीं पाते; जितना दर्शकों का | फिर 
ऐसे विषय--जिनके द्वारा दुनिया हमको देखती, पहचानती 
ओर परखती है, अर्थात्‌ जिन पर हमारे देश, समाज और 
साहित्य की लाज निर्भर है--हमारे श्लानियों के ध्यान देने के 
लिये कितने जरूरी हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं | देश 
या साहित्य की आबरू गई, तो हमारे ज्ञानियों की नाक 
पहले गई । उस पर टाकी की तरह नाटक केवल हमारा बाहरी 
रूप, गुण ओर प्रचलित आचार-विचार ही बताकर नहीं रह 
जाता, बहिक हमारा भीतरी सोंदय भी, हमारे आदशे, हमारी: 
कल्पना ओर हमारी सूचह्म कलाओं के रूप में, संसार के 
सामने रख देता हे कि लो, आँखें खोलकर देखो; हम क्या 
हैं, और हमारी फुलवारी कैसी है, जिसके दम फूल हैँ । 
आधुनिक दशा 

ये दोनों विषय इस कारण भी आपके ध्यान देने योग्य हैँ. 
कि आपकी उचित कृपा-हृष्टि के बिना इन दोनों की इन दिनों 
जैसी हालत हो रही है, सभी जानते हैं। टाफी यद्यपि सभी 
की आँखों में समाई हुई है, तथापि अभी इतनी नई-नवेत्री है 


पक हास्य रस 


पक्रि इसने घूँघट उठाकर अभी अपना रास्ता तक नहीं देखा। 
इसे अ्रवर तक यही खबर नहीं कि में हूँ क्या, मेरा फर्तेब्य, 
उद्दे श, प्रभाव और आदर क्या है। इन्हीं की खोज में कभी 
बह जमीन-आसमान एक करने लगती है, तो कभी यौखलाई 
हुईं नाटक के अखाड़े में घुस पढ़ती हे । 
इधर टाकी का यह हाल है, तो उधर नाटक बुढ़ापे के मारे 
जेहाल है। बृद्धाधस्था ने इसे कैसा अपाहिज बना विया है, 
यह इसी से देख लीजिए कि यह साहित्य का सिरमोर होने पर 
भी ज्ञानियों की इतनी बड़ी सभा में किसी ने भी इसकी ओर 
'निगाह नहीं डाली | प्रकाशकों के सूचीपत्रों में नाठकों की 
भरमार है. सही, परंतु जब उन्हें रंग-मंच पर लाना पड़ता है; 
तब पता चलता है कि वे कितने पानी में हैं। संस्क्त पर 
अंगरेजी, जिनके प्रभाव हमारे साहित्य पर बहुत कुछ पड़े हैं, 
ओर पढ़ रहे हैं, नाटक की आलोचना, व्याज्या और आादइशों 
से भरी हैं, पर तो भी हमारे नाटकों की ऐसी दुरेशा है ! क्‍यों 
जमाने ने उसके विषय और कक्ा की इतना पुराना कर विया 
है कि वे अब काम नहीं देते। उन्हें झाड़-पेल्कर समया- 
मुकूल बनाना और उसमें नई जान डालना केवल ज्ञानियों 
ही के वश की बात है | मगर हमारे ज्ञानियों को तो समस्या- 
पूर्ति की लगन लगी हुई है, या इस समस्या के सुल्माने से' 
'फुरसत महीं मिलती कि आसमान से पहले आम टपका या 
आम का पेड़ | 


हारय-रस प्‌ 


कुछ लोगों का भ्रम यह है कि टाकी से ताटक की जगह झ्िचच 
जाने के कारण वह हमारी नजर। में फीका पड़ने लगा है | मगर 
कहाँ नाटक और कहाँ टाकी ? दोनों में बढ़ा भेद है। दोनों 
की कलाओं में आकाश-पाताज् का अंतर है। इन्हीं सुख्य- 
सुख्य भेदों को इस कथन में बताकर यह दिलाने का मेरा 
इरादा था कि ढोना की जाति अलग है। जिस तरह फ़ोटो- 
आफी चित्रकारी को नष्ट नहीं कर सकी; उसी तरह टाकी भी 
नाटक को सिमू छ् या निर्जीब नहीं बना सकती | मगर सभा के 
सेक्रेटरी साहब डॉक्टर ताराचंदणी की यह आज्ञा है कि 
आधुनिक पश्चिसीय नाटक-कल्ा पर प्रकाश डालों। जिससे 
हमारे आजकल के नाठकों की त्रुटियाँ, सुधार के लिये जानी 
जा सके, या नाटक में हास्य का स्थान बताओ। अपने कथन के 
'उह्ू श के साथ इन दोनो बातों को मिला देने से विषय इतना 
विस्तृत ओर गंभीर हो जाता है कि इसके लिखे मो से-मोटे 
प्रथ की भी जगह कम है'। क्य|कि नवीन कला का प्रयोग तभी 
समभ में आ सकता है, जब प्राचीन कक्षा पर भी नज़र रक्‍्खी 
जाय | इन सभी बातों को एक लेख वा सापण में दिखलाना 
समुद्र को अंजलि से उलचना हे--मुश्किल ही नहीं, असंभव 
है । खैर, फिर भी इस ढंग से कोशिश करने जा रहा हूँ कि 
भामूली बातों में दी इन कु गुत्थियों का रहस्य आप-से- 
आप खुल जाय, ताकि डॉक्टर साहब की आज्ञा का पालन 
भी कर सकूँ, अपने उद्दे श्य को भी न भूलूं> और सबसे बड़ी 


घर हास्य-रस 


बात यह है कि आपका समय सी ज्यादा ख़राब न होने 
पावे | इसके लिये कुछ दूर तक उपन्यास फी भी मदद लेनी 
पड़ेंगी | 
प्रधान शुण 

आखण लेने के लिये जिल तरह तलवार, ब्ली और लाठी के 
लर्दय और चालें अलग-अलग हैं, क्‍योंकि तलवार गदेन को 
ताकती है, बरी सीने को देखती है, तो लाठी खोपड़ी पर 
निशाना लगाती है, उसी तरह मानवीय जीवन-लीला को 
स्वाभाषिक और रोचक ढंग पर दिखाते का एक ही उद्दे श्क 
रखने पर भो नाटक, टाकी और उपन्यास, तीमों अपना-अपना 
चमत्कार भिन्न-भिन्न रूपों ही से दिखाते हैं, क्योंकि कहानी, 
अंकित करनेवाले रंगों में अगर नाटक में बिलक्षणता और 
संबाद प्रधान है, तो टाकी में विचित्रता तथा चाल और 
उपन्यास में नवीनता एवं चित्रण की मात्रा विशेष रच्लवी जाती 
है। किसी की विशेषता जहाँ दूसरे में अवान बना दी गई, 
वहाँ उसका अभाव नष्ट हुआ । हमारे यहाँ के आधुसिक नाटक 
और टाकी में पहला:दोप यही है. कि कोई भी अपने धान' 
शुणों की परवा नहीं करता । हमारे बहुत-से समालोचक और 
संपादक भी, जिन पर रास्ता दिखाने का भार है, इस मामी 
में स्वयं ही ऐसे पथ-अष्ट हो रहे हैं. कि दाँतों-तले जंगली दबा- 
कर रह जामा' पढ़ता है; हंड, बहेड़ा और आओमला की तरह 
स्वाभाविकता, ' चरित्र-चित्रण और उम्च विचार, बस तीन 


हास्थ-रम परे 


दबाएँ हाथ लग गई. ओर इन्हीं के सहारे वे साहित्य-संसार 
के वेध्राज बन बैठे हैं| 
स्वामाविक्ता 

पहले स्थाभाविकता' ही का रूप ज़रा नाटक में देखिए। 
रंग-मंब पर दो पात्र वातचीत कर रहे हैं। दोनो की बातचीत 
में कविल्व की खासी मज्ञक है, यहाँ तक कि अक्सर पूरी बात 
भी पदों में कही जा रही है। ऐसी बातचीत हमें संसार के 
किसी कोने में सुनने को नहीं मिलती | फिर भी हमें' इसकी 
अस्वाभाविकता नहीं खटकती, वरिफ हम और फड़क उठते हैं | 

दोनो में से एक सुँह फेरकर कुछ अपने मन में कहता है, 
इतने जोर से कि पचास फ्रीट की दूरी पर. बेठे हुए हजारों 
दशक उसे अच्छी तरह सुन रहे हैं। मगर दूसरा पात्र, जो 
उसके मुँह के पास ही खड़ा हे, बहिए न होने पर भी, जरा 
भी नहीं सुन पाता। ऐसी अ्स्वाभाविकता ! तब भी हम 
विश्वास करते हैं कि उसने सचभुच नहीं सुना । 

एक भ्रेसी अपनी प्रेमिका के पास आता है। एक अजीब 
नखरों के साथ गानों में बातचीत होने लगती है । यह अस्वा- 
भाविकता दहसें खटकने के बदले उल्टे ऐसा मंत्र-मुग्ध कर देती 
है कि उसे दुबारा देखने ओर सुनने के लिये हम अधीर होकर 
07०७ !(०:० की ताली तक पीट देते हैं। 

अब आप समझ सकते हैं कि नाटक में स्वाभाविकता का 
असली रूप नहीं; बल्कि इसका अम-मात्र पेढा किया जाता 


थे हारय-रख 


है। यही भ्रम नाटक का माण हैे। इसी का मंत्र फू ककर वह 
अपनी विलक्षणता को स्वाभाविकता के रूप में देखने के लिये 
हम पर जादू डालता है, और इसी के साथ यह्‌ भी बताता है, 
कि यद्यपि हम तुम्हारे ही संसार की लीला दिग्वा रहे हैं, तथापि 
हमारा स्थेज तुम्दारे संसार के स्टेज से कहीं ऊँचा है। इस- 
लिये हमारे-तुम्हारे क्ानून-कायरों में बड़ा भद है। अगर तुम्हें 
हमारी किसी बात को जाँचना है, तो उसे हमारे नियम! से 
परखेीा, अपने से नहीं । पर यह विलक्षशता, बनावट या 
श्रस्वाभाविकता की मात्रा वहीं तक रसखी जाती है, जहाँ तक 
अम की सीमा है। आगे बढ़ी कि मामला चोपट हुआ । 

ख्रय देखना चाहिए कि लाटक को आखिर ऐसा भ्रम पैदा 
ऋरने की क्या जरूरत है | इसीलिये कि इसका सारा खेल इसी 
अंभ पर निर्भर है | यहाँ तक कि जो सड़क का दृश्य हस 
आँखों के सामने देख रहे हैं, बह सदक नहीं, धोखे की टट्टी हे । 
न उस पर भीड़ है, न कोलाहल, न गाड़ियाँ और न जीवन 
का कोई लक्षण | ऐेसे निर्जीव दृश्य को हम सचझुच संदृक 
तभी समझ सकते दे, जब अ्रम के आवेश में दों। इस भ्रम को 
जारी रखने के लिये 'जैसा देस, बैसा भेस” का भी होता जरूरी 
है, ताकि स्थान, क्रिया और चरित्र, तीनो एक दूसरे से मेल 
खाते हुए अपना एक नया संसार बनाकर हम पर भ्रम का पूरा 
अमान बाल सके । 

मगर टाडी में सड़क हूथहू बेसी ही दिखाई पहली है, जेसी 


दग्यरस जज 


इम वास्तविक संसार में पाते हैं, क्योंकि यह उसी का जीता- 
जागता फ़ोटो है। अब इस सड़क पर नाटक की तरह अगर 
टाकी तमाशा दिखाबे, तो बह "आधा तीतर, आधा बढेर” 
होकर खाहमखा ही निगाहें में खटकेगा । यानी जो बात नाटक 
में गुण बढ़ालेबाली दोती है, बद्दी टाकी में दोष पेढा करने- 
नाली बन जाती' है। इसीलिये टाकी में बिलक्षणता नहीं, विचि- 
प्रता अपना चमत्कार दिगाती है, जिसमें स्वाभाविकता का 
साक्षात्‌ रूप होता है| 

स्वाभाषिकता का यही रूप उपन्यास में भी होना चाहिए, 
क्योंकि उपन्यास शब्दें। के जरिए सिफ़ जरूरी बात उल्लेख 
करके कल्पना में दृश्य का चित्र खींचता है, जिसकी कमी को 
ऋल्पना अपने निजी अनुभव से पूरा करके झट बैसा ही 
बना लेती है, जैसा रोज़ वह असली दुनिया में देखती 
है। भगर शब्द क्षण-क्षण में भिन्न-भिन्न दृश्य नहीं बना 
सकते । चित्रण करने में समय लगता है। यहाँ न नाटक की 
बिलक्षणता काम देती है; न टाकी की विचित्रता का बश चलता 
है। इसलिये यहाँ सबीनता अपना रंग जमाती है। 

रहस्य 

इस तरह नाटक का प्रधान गुण जान लेने के बाद इस पर 
भी अब विचार कर लेना मुनासिय मालूस दोता है कि हम 
शच्छा-सासा दिमारा लेकर भी उसके अम में किस तरह पड़ 
जाते हैं, ताकि इसका रहस्य और खुले । उपन्यास के सासने 


८६ हास्य रस 


बस एक पाठक है, जो पढ़ते-पढ़ते बीच में सो भी जाता है, 
या किसी जरूरी काम में अक्सर लग जाता है । मगर त्ताटक 
के सामने हज़ारों दर्शक हँ--सभी रंग ओर सभी-मिज्ञाज के। 
उन्हें मूठ्ठी में लना और इस तरह कि उन्हें आँख भपकाने तक 
का भी मौक़ा न मिलते, सिर पर पहाड़ उठाना है । इस मुश्किल 
को आखान करने के लिय जादूगर की तरह नाटक यह चाल 
चलता है कि बह हमारी आँख, कान, दिल ओर दिमारा को 
अलग-अलग चारा देकर--जैसे ओंखों को श्वगार, कानों को 
संगीत, दिल को भाव और दिभागश को विचार--गेसा मसल 
करता जाता है कि हमारी मानसिक शक्तियों मे वह तेजी रह 
नहीं जाती | और, इसके साथ ही वह अपनी कहानी का जाल 
हस पर इस तरह बाल देता है. कि फिर दम बिला कुछ चीं' 
चपड़ किए चुपचाप उसमें फँसते चले जाते हैं। मगर इमके 
लिये कहानी भी इतनी ठोस होती चाहिए कि कहीं से भी 
ह्िलाए नहिल | 

इसलिये अरिस्टाटिल की 'पोयरिकम! में नाटक के ६ मुख्य 
अंग अथान्‌ (१) कहानी, (२) चरित्र, (३) शैल्ली, (४ ) 
विचार, (४ ) शगार और ( ६ ) संगीत--बताए गए हैं, और 
कहानी की अच्छी तरह कसने के लिये घटना; समय और 
स्थान की एकामताओं के तीन बंधन दिए गए हैं, ताकि फंदा 
कहीं भी ढीला न पड़ने पावे, बरना कहानी में दर्शकों की भीड़ 
समालने की ताक़त' फिर रह नहीं सकती। नाटक के ये छ 


हास्थरपत' पक 
अंग और कहानी जकड़ने के ये तीम बंधन अब भी जरूरी हैं। 
सिफ्र भेद इतना हो गया है कि पहले नाक सीधी पकड़ी जाती 
थी, और अब जरा घुसाकर । इसीलिये इनके संबंध में योरप 
के समाल्नोचक कुछ भेद बताने लगे हैं| मगर सच पूछिए, तो 
ये भेद रूप ही में हैं, असलियत में नहीं । 
हु स्टेज तथा कहानी 
चह भी इसलिये कि पहले जमाने का स्टेज सादा हुआ करता 
था; जो एक अंक में एक स्थान, एक समय और एक सिलसिले 
की घटनाएँ ही दिखा सकता था । मगर अब स्टेज की बहुत कुछ 
उन्नति हो आने से उसने एक अंक में आठ-दस दृश्यों तक की 
तरतीय रखकर कहानी में कई धाराएँ बहाने की गुंजाइश कंर 
दी है। तो भी एकाग्रताओं के बाँधों से सब ऐसी घिरी होनी हैं 
कि कोई अलग बहक नहीं सकती, बल्कि सब मिलकर अपनी 
समानता या विभिन्नता से मुख्य धारा को और भी प्रबल तथा 
प्रभाव-पूर्ण बनाती हैं। इसी कारण पुराने जमाने के सात 
ओर पाँच अंकों के बदले अब साटक तीन से केकर एक अंर्क 
तक के होने लगे हैं, और इस तरह क्षाट-बंधन की कला पहले 
से अब बहुत मुश्किल हो गई हैे। 
साटक को अपनी कहानी में अब केवल एकाग्रता की धारा 
अहामे ही का नहीं, बल्कि इस बात का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता 
है कि वह धारा रंग-मंच की घाटियों में सरासर बहती चले। 
मेसी छाड़चन ने उपन्यास के शारते में है, ओर न टाकी के 
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कहानी सें एकाअता रखने की फ्िक्र इन्हें, भी होती है, तथापि 
नाटक की तरह फूँक-फूं ककर क़ंद्म रखने की जरूरत नहीं । 
ये दोनो एक स्थान के बाद दूसरा स्थान जो चाहें, अपनी 
कहानी की माँग के अनुसार; दिखा सकते हैँ, क्योंकि उपन्यास 
को शब्दों से दृश्य खींचना है, तो ठाकी की फोटो से । मगर 
नाटक को अपनी कही उन्हीं रथानों पर चलानी पड़तीं है, 
जिनका सिलसिलेवार बनाते जाना स्टेज के वश में है । 
जैसे पहले सीन में अगर डाइंग-रूम है, जहाँ एक बदमाश एक 
झआांदमी का खून करके चल देता है; तो दूसरे हृश्य में किसी 
को पल्नेंग पर सोते हुए नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि पहल 
दृश्य का पट परिबतेन आगे का पदों गिराकर होगा। वरना 
भरे हुए आदमी को उठकर ड्राइंग रूम के सामान के साथ 
आगता पढड़ेगा। जब परिवतेन सामने से फिया गया, तब 
ब्रहाँ कोई सोता हुआ आदमो अपने पतलेंग के साथ आप-सें- 
आम नहीं टपक सकता। इसी ऐब के कारण हमारे यहाँ के 
बहुत-से नाठक अपने अखाड़े में खड़े नहीं हो पाते । 

दूसरी मुसीबत नाटक की यह है कि न उपन्याध्त की तरह 
वह पीछे सुड़कर देख सकता है-जैसे आज की घटसा 
दिखाकर, फिर दस ब्षे पीछे का हाल दिखाने तगे--ओऔर न 
दाकी की तरह इसना फुर्ताल्ा होता है कि लपककर दाहते-बाएँ' 
भरी देखता चले; नी एक समय पर होनेबाली कई जगह की 
घटनाओं को साथ-दी-साथ दिखा सके | जैसे कोई आदमी 


हास्य-रल प्प्््‌ 


होटल से खाता खा रहा है । ठींक उसी वक्त उसके घर क्या 
हो रहा है, टाक्ी इस रृश्य को कण-भर के लिये अद्वढ़ दी में 
बंद करके दिखा देगी, फिर उसे बंद करके पहले दृश्य को जारी 
कर देगी। इसलिये नाटक, टाकी और उपन्यास, तीनो अपने 
प्रधान गुण ही श्रलग-अलग नहीं रखते, बिक उसकी कहानी" 
कला भी एक दूसरे से मिरकुल न्यारी है. । 

प्राचीन कला 


तीसरी बात नाटक के लिये यह जरूरी है कि उसकी कहानी 
खूब गठी हुई होने के अलावा महत्त्वपूरें भी हो। ताकि 
यह आसानी से अपनी धाक जमाकर हम पर अपना 
जादू ढाल सके। इसलिये उसके विपय ओर चरित्र बहुत 
छाँटकर चुने जाते हैं। यह रोब पहल जमाने में ऐसे प्रसंगों 
से पंदा किया जाता था, जिन पर, जनता की श्रद्धा श्रीर अंथ- 
विश्वास हुआ करता था, और महत्व लाने के लिये ऐसे 
घरित्र लिए जाते थे, जिनके लिये दशेकों के दिल में आदर: 
भक्ति और ड़र होता था, जैसे देवता, महात्मा, राजा) शुरधीर- 
देव, भूत इत्यादि । इसीलिये संस्कृत का अलंकार-शात्र) जिसके 
अनुसार हमारे यहाँ के नाटक और अरिस्टाठिल की 'पोयटिकस,/ 
जिसके इशारों पर योरप के नाटक बहुत दिनों तक चतते झाए 
हूं, दोनो ही का यह कहना है कि नाटक का नायक कोई मदा- 
प्रतापी चरित्र हो। दोनों में मिफ्रे फ़फ़े इलसा है कि हमारा 
नायक सब गुणां से मरा हुआ होता था, जिलके द्वारा धह 
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सब मुसीबतों को पार करके अंत में सुरख्र पाता था क्योंकि 
हमार यहाँ नाटक को दुःख में समाप्त करने का रिवाज नहीं 
था। पर यूनान के गंभीर नाटक शोकांत होने के कारण उनका 
नायक महा गुणयान होने पर भी कुछ-न-कुछ ऐेब रखता था; 
जा अंत में जाकर उसको बरबादी का कारण बन जाता था। 

जहाँ महत्त्व है, वहोँ शक्ति भी होनी चाहिए, इसलिये चीथी 
विशेषता नाटक के लिये यह है फि वह शक्तिशाली भी हो। 
यह शक्ति भावों के गहरे रंगों से उत्पन्न की जाती है, जिसमें 
सुर्य-से-मुदों दिल भी धड़क उठने से वाज़ ते रहने पाए । यही 
कारण है फ्रि नाटकों में कविता का इतना बोलबाला 
रहता आया है, क्य|कि जितती शक्ति कथिता में है, उतसी गद्य 
को मुश्किल से नसीब होती दे !। उस पर बह विलक्षणता का 
रंग जमाती ओर ऊँचे चरित्रों की मादा रखती हुई नाटक की 
शान भी बढ़ाती है | 

नवीन कला 

मगर अन्र शंध विश्वास का जमाना नहीं रहा, और न 
हमारे दिल में विलशण चरित्रां के लिय बेसी श्रद्धा और भक्ति 
रह गई है। इसलिय पुरामे ज़माने के विषय ओर चरिन्र, 
दोनो ही बेकार हो जाने से नाटक की मुसीधत अब और बढ़ 
राई है। धार्मिक असंगों की छोड़कर इसे कब मनोवैज्ञानिक 
अखाड़ी में अपत्ता विषय चुनना पढ़ता है। और, राजा- 
अहाराजा के बदले अब यह गेसे चरित्रों से काम चलाता है, 
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जो अपना कोई खास वड़प्पन रखकर, व्यक्तिवाचक अधोत्‌ 
97072 ०४७ नहीं, बल्कि किसी सभा सोसाइटी, समुदाय 
या जाति के बोध करानेबाल जाति-बाचक अथौत्‌ (०गाएाणता 
ए०एा होते हैं । ऐसे चरित्रों को दुनियथावी मुमीबतों में डाल- 
'कर, रस्म-रिवाज या किसी क्ायदे-कानून से लड़ाकर या खुद 
उन्हीं के विचार और भावषों,में युद्ध कराकर उनकी सहनशीलता, 
त्याग, बलिदान इत्यादि से उन्हें महत्त्न-पूर्ण बनाया जाता है; 
ओर कहानी की सहायक धाराओं की समानता या विभिन्नता 
'से मुख्य धारा को और भी अबलतर कर दिया जाता है । 

जब चरित्र जाति-बाचक हो गए, तब उनकी जबान भी सर्वे- 
साधारण करनी पड़ी। इस तरह कविता की हुकूमत नाटक 
के अखाड़े से उठ गई। इसीलिये देशी-बिदेशी समालोचक 
ग्वाभाविकता की बधाई बजाने लरो हैं । 

मगर सच पूछिए तो यह बधाई योरप के उन नाटकों की 
कलाओं पर है, जिन्होंने अपने अम पैदा करने में वह सक्ाई 
दिखाई है कि दर्शक तो क्या, जानी भी चक्कर में पड़ गए हैं। 

यद्यपि भ्रम पेदा करनचाली ब्रिलक्षणता अब कहानी की 
ऊपरी सतह अर्थात्‌ चरित्र और घटनाओं में नहीं होती; तथापि 
थह नाटक का साथ छोड़ नहीं सकती, इसलिये अब यह कहानी 
की भीपषरी काठ-पेंच में और भात्रों के उवार-चढ़ाव में, अपनी 
करासात दिखाती है । 

जिस धर्‌ह नाटक के लिये शान और ताक़त जरूरी है, 


£्न्‌ हाग्य-रु्स 


एसी तरह टाकी के लिये तेज़ी ओर चेचलता । नाटक में' एक 
हृश्य पाँय मिनट से कम का नहीं बग सकता, तो टठाकी में 
कोई हृश्य पाँच मिलन से ज्यादा का नहीं; रकता जा सकता | 
इस पाँच मिनट के हृश्य को भी बह लजदीक या दूर और 
लिन्नपभिन्न कोनों से कटा दिश्वा दिखाकर घढड़ी-बड़ी तोड़ती 
रहती है। इसी कण-कण की विचित्रता से बह ध्यान को थक्ने 
नहीं देती, और मन की फॉँसती चली जाती है। इसमें कोई 
भी ऐसी बीत नहीं होती चाहिए, जो हृश्य को बेर तक अट- 
काश रकथे | जैसे बहस-मुधादिसे, बाघों के उतार-चढ़ाव की 
पूरी दौड़ इत्यादि | इसी खयाल से गाने भी इसमें बहुत कमः 
भहुत छोटे और मि्रे उन्हीं स्थानों पर रखने चाहिए. जहाँ 
भाव के आवेश में पढ़कर लोग असली दुनिया में गा उठते 
है। बह भी महफिल को छोड़कर हर जगह बिना बाहरी साज 
के हों, क्योंकि उसे निबाहते के लिये जाटक की विलक्षणता 
टाकी में नहीं होती । 
संवाद 
नाटक और टाकी वोनों ही अपनी कहानी को संवाद के 
सहारे चक्षाते हैं। मगर भाठक में संवाद का स्थान आगे हैं. 
तो शाकी में पीछे, क्योंकि उसे अपनी कहानी को हॉककर ले 
चलना है, तो इसे पीछे से जरा इकेल देना पड़ता है। उसका 
यह भहतव-पूर्ण स्थान नाटक में इसलिये है. कि बह उसका 
दूसरा प्रधान शुण है। उसी में ताठक चरित्र-चित्रणु; सनो- 


दास्य-रस ६३ 
विज्ञान की काट-छाँट, साहित्य का सौंदये, भावों की करामात 


ओर ख्यालात की खूबी दिखलाकर अपनी उँ चाई पर पहुँचता 
है, क्योंकि नाटक को अपनी सफलता के साथ-साथ उदच्वता का 
भी खयाल रखना हे। रूप की सुदरता सफलता के लिये 
जरूरी है, तो शुर्शों की शोभा छँचेपन के लिये | जब से कविता 
की हुकूमत जाती रही, तब से थ बातें नाट्य ( ऐकिटिंग ) और 
प्रभाव दे।नो के खयाल से गहरे रंगों में रक्खी जाती हैं; ताकि 
हजारों दशकों फे सामने एक्टर अपनी पूरी आवाज़ के साथ 
लंबे इशारों से काम ले सके, वरना ,0708/ .९836 ( और 
जोर से जनाब ) की चिल्लाहूट में सब चौपट हो जायगा। 
इसी कारण भाव अपनी स्वाभाविक चाल से धीर-धीरे नहीं 
चढ़ाया जाता, बल्कि एसी युक्ति की जाती है, जिससे एक 
छत्लाँग में वह ऊपर पहुँच जाय | इसके अलावा उसका रूप 
बराबर बदलते रहता याहिए, जिससे ऐेक्टिंग ( साख्य ) एक 
समान न रहने पाए । 

भाषों के इस बढ़ाब-उतार और उसका रूप रक्टिंग की 
खातिर रह-रहकर बदलते रहने में अब विलक्षणुता को स्वा- 
भाविकता का श्रम गद्य करने में अपना कमाल दिखाना 
पड़ता है। हमारे यहाँ के नाठकों में सबसे बड़ा दोष यही है 
कि यह कला उसमें बहुत कम पाई जाती हैं। इसी कारण उनके 
संवाद में अधिकतर बहस और व्याख्यान की धारा बह चलती 
है, जिससे एक्टिंग के दाथ-पाँव फूल जाते हैं.। 


ना 


ध्ज हास्यरस 


टाकी के ऐेक्टर के सामने दशकों की भीड़ नहीं; वल्कि सिर्फ 
एक कैमरा ओर माइक्रोफोन हैं, जो आऑग्च तक के दशा ओर 
हस्की-सी साँस को भी बढ़ाकर निहायत खूबी से दिग्याते और 
सुनाते हैं । उसे अपनी आवाज ओर इशारा को तेजु करने के 
लिये न भाव की विलक्षण गहराई की जरूरत हे, और न इस 
बनावट के निबाहने के लिये साहित्यिफ चमत्कार की। इस- 
लिय टाकी के संबाद की शोभा उसकी सादगी और स्वा- 
भाविकता में है| 

हास्य का उद श्य और स्थान 

यों तो नाटक ओर टाकी के संबंध में अब भी बहुत-सी बाते 
कह्टना बाकी हैं, पर अब यहाँ देखना यही रह्‌ गया है कि इनमें 
हास्थ का स्थान और उद्दे श्य क्या है। 

योरप सें पहले दो प्रकार के नाटक हुआ करते थ्रे--शेक- 
प्रधान दुःखांत ( 82७०५9 ) और हास्य-अधान सुखांत (00॥ 
6१9 ) । पर हमारे देश ओर समाज पर धर्म का प्रभाव अधिक 
होने के कारण यहाँ घार्मिक प्रसंगों तथा गुणों को सर्वेबिजयी 
फरके दिखाना जरूरी था। इसलिये हमारे यहाँ तीसरे प्रकार 
के नाटक अर्थात्‌ शोक या करुण-प्रधान सुखांत नाटक की 
कल्पना की गई थी, जिसमें हास्य का कुछ-न-कुछ स्थान 
रहता ही था। अब योरपबाले भी अपने गंभीर नाटकों को 
करीय-कैरीव इसी रूप में ढालने तगे हैं, जिसका नाम 
उन्होंने, [792९007609 रकक्‍्खा है। इस तरह उन्हें भी 


हास्य-रस धर 


आअब अपले गंभीर नाटकां में हास्य की ओर ध्यात देता पड़ 
गया है । 

मगर हास्य को ऐसे नाटकों में इस तरह फू क-फूँककर कदम 
रेखना पढ़ता है, जिससे गंभीर अंश का खेल बिगढ़ने न पावे; 
बल्कि इसकी तुलना से उसका रंग ओर चोखा पड़ जाय। 
इसलिये जहाँ रुलाना है, बहाँ से इसे दूर भागना चाहिए, ओर 
जहाँ शांति और संतोष देना है; या कहानी में अपनी विचित्रता' 
से सजीवता और स्वाभाषिकता का रंग चभकाना है, वहाँ यह 
अपनी कलक दिखा दे । 

इनमें से पहला काम हमारे संस्कृत से अनुवाद किए गए 
नाठकों से विदूपक द्वारा अच्छा किया गया है, ओर दूसरा 
भी बंगला से अनुवादित नाटकों में वहुत सुंदर मिलता है। 
परंतु हास्य का तीसरा उपयोग जो विलायतबालों ने निकाला 
है, अर्थात्‌ कहानी की मुख्य धारा के साथ हास्य की भी एक 
सह्यायक धारा बहाई जाय, जो! अपनी समानता, विभिन्नता 
या तुलना से उसे और भी प्रभाव-पूर्ण बनाती चले। अभी 
इमारे यहाँ सफलता-पूवेक बहुत कम अपनाया जा सका है, 
क्योंकि हास्थ की ओर काफी ध्यान न दिए जाने के कारण 
बह बहुधा 007669 अर्थात हास्य नाटक के स्थान से 
खिसककर 7&87०6 या फोरे अहसन के दर्ज में गिर जाता है, 
जिससे रेशम में टाट के जोड़ की तरह वह दिखाई पड़ने 
लगता है। 


गिरे 
लकी 


हाश्य-रत 


द्वार्य के ये ही स्थान ओर उद्दे श्य टाकी की गंभीर कहानी 
में भी हैं, पर अभी उसमें इनकी अरुछी तरह आव-भगत नहीं 
हुईं है । 

कॉमेडी या हास्य-प्रधान छुखांत नाटक 

कॉमेडी को हमार यहाँ कुछ लोग केबल सुख्वांत नाटक 
सममभते हैं, मगर नहीं, यह वह नाटक है, जो सुग्बांत होने के 
अतिरिक्त हास्य-प्रधान भी हो। इसी में हाग्य अपने सिंहासन 
पर श्रेठकर बढ़े ठाट-बाट से संसार की कुप्रथाओं और मानवीय 
सूखेताओं पर अपने क्रायदे-क्ानून के साथ राज्य करता हे. । 
थे ही दानो इसकी खास सलतनतें हैं। गंभीर माटकों की 
बिलक्षणता में अगर आदुश की रून्नक होती है. तो इसकी 
विलक्षण॒ता में मूस्बेता का पल्ला भारी होता है | इसके चरित्नों 
में मूख्ेता की दुम इसीलिये लंबी कर दी जाती हे कि वे ध्यान 
को सीकर अपने को दिल्तचरप बना सके, क्योंकि सन लुभाने- 
बाला कोई भी शुण इनके पाप्त नहीं हे।तां, ओर न इनके लिये 
किसी के दिल में आदर-भत्ति या डर हा।ता हे कि इनके पहुँचते 
हीं सन्नाटा छा जाय। ये भाव को नहीं बियार को उभारते 
हैं। उस पर इनके यहां न कोई राजा हे, न प्रजा; न ऊँचा है, 
न सीखा) बल्कि सभी चरित्र जाति-वाचक होकर क़रीब-क़रीब 
चराबर ही का दजों रखते हैं, ओर सभ्री मिलकर कहानी को 
चलाते हैं । 

इृंदय के बदले दिमाग से सरोक्तार रखने के कारण इस 
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“नाटक को रवाभाविकता का श्रम बहुत वढ़-चढ़कर दिखाना 
पड़ता है। इसी कारण यह कविता की भी आव-भगंत नहीं 
करता । हाँ, इसकी कमी को अपने गानों से कुछ पूरा कर देता 
है। मगर उनमें भी ऐक्टिंग की पूरी गंजाइश रखकर भ्रम का पदों 
अच्छी तरह डाले रहता है। इसी श्रम की सफ़ाई और चरिज्न- 
चित्रण में. इसकी उच्चता है, क्योंकि हृदय की तरह द्िमाशा 
आसानी से नहीं फुसलाया जा सकता, और चरित्रों को उनकी 
मूखेता की लंबी दुम के साथ स्वाभाविक बना देना लोहे के 
आने चबाना है। 

कहने के लिये हास्व-प्रधान नाटक के कई भेद हैं, पर 
भुख्य तीन हैँ--- 

(१ ) घटना-नाटक ( (०7४0ए 0० [70/६80९४ )--जच 
'थहू घटना तथा रिथतियों की तरतीब से हँसाता है.। 

( ४२) ग्रधा-नाटक ((07९09 0 (४७7९78)--जब यह्‌ 
कुप्रथाओं की हंसी उड़ाता है | 

( ३ ) चरित्र-नाटक ( (०॥९तेए ० पिंप्र7०प्रा5 )---ज्बें 
यह मानवीय मूर्खेताओं की खिलली उड्ञाता है। 

जिसमें चरित्र-चित्रण नहीं होता, ओर कहानी भी इतनी 
चेतुकी होती है'कि स्वाभाविकता का भ्रम नहीं पेदा कर सकती 
तब वह नाठक के दर्ज से गिरकर कोरा प्रहसत ( [787०७ ) 
डोकर रह जाता है । 

जहाँ तक द्वास्य-प्रधान नाटक घटनाओं और स्थितियों के 


घ्म हास्यन्य्स 


बल हँसी उत्पन्न करता हे, बहाँ तक उसे टाकी नाटकीय रंग 
छुड़ाकर बेखटके अपना सकती है। 

अब रहा घटनाओं ओर चरित्रों में हास्य पेढा करना। 
इसकी बही कला है, जिसका ब्योरा में द्विवेदी-मेला में दे चुका 
हूँ। उसे अब फिर यहाँ दुषराना उचित नहीं । और, सम्रथ भी 
बहुत लगेगा । द्वास्य-प्रधान नाटक पहले तो हमारे यहाँ बित्तकुल 
तन थे, पर अब कुछ इने-गिने हो चले हैं। उनमें सुधारने के 
लिये कौन-कौन-से दोप हैं, यह समझना ओर बताना दूसरों 
का काम है; क्योंकि बदक्रिस्सती से उनमें अधिकतर भेरे ही 
नाटक हैं--कुछ अपने और कुछ 'मोलियर” के आधार पर रचे 
हुए । 

अंत मैं आपके अमूल्य समय को नष्ट करने के लिये बारं- 
बार साफी माँगता हुआ इस अनुरोध के साथ अपने कथन 
को समाप्त करता हूँ कि आप लोग नाठक ओर टाकी की भी 
जरा सुधि लीजिए--उसे उसकी बीमारी से बचा३०, ओर इसे 
शुमभराह होने से, क्योंकि इन पर साहित्य; समाज और देश, 
तीनो की लाज मिर्मर है । 


[५४३४ | 


शिक्षा के आवश्यकीय अंग 


शिक्षा के आवश्यकीय अंग पर विचार करने के पहले यह्‌ 
देख लेना ज़रूरी है' कि शिक्षा का उद्दे श्य क्या है--पढ़ा-लिखा- 
कर नौकरी के लिये दर-दर की ठोकरें खिलाना, या नौकरी: 
न भिल्लने पर “घर-फूँक बहादुर! बनाना १ क्योंकि पढ़े-लिखों का 
काम एक पैसे की तंबाकू की जगह पर बिना दस पेंसे की सिग- 
रेट की डिंब्बी के नहीं चत्षता | या बढ़प्पन के नशे को इतना 
चढ़ा देवा कि प्रथ्वी पर पाँव ही ने पड़े, ओर जबान भी ऐसी 
ऐेँढ जाय कि 'त' के बदले 'ठ” कहने लगे जैसे कहना है कि 
(तुम कहाँ जाते हो!, तो बोलो 'ठुम कहाँ जादा है. ?? था लिया- 
क्त फो इस तरह अंधार्धय भर देना कि हर साँस में घह बल- 
घलाते लरो, यहाँ तक कि मुह से जो शब्द निकते, वही डेंढे 








# ता० पे फ़रवरी, १६३६ को शिक्षक-सम्मेलन, गोंडा में द्ास्य-रस 
के प्रतिद तेखक श्रीजी० पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एज० बी०, से 
शिक्षा के श्रोषश्यक्रीय भंग पर यह मंनीरंजक भाषण दिया था, 
की यहाँ प्रकाशित किया जाता है संपादक 
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हाथ का ? अगर शिक्षा के ये ही उद्दे श्य हैं, तो मेरी समम में 
ऐसी शिक्षा से बिना शिक्षा ही के रहना भला | इसलिये शिक्षा 
के मानी अवश्य ही कुछ ओर हैं। ओर वे क्‍या हैं ९ 
ईश्वर ने मनुष्य को दो प्रकार की शक्तियाँ दी हैं, एक शारी- 
रिक ओर दूसरी मानसिक । यही दूसरी शक्ति आदमी को 
आदमी बनाती है, क्‍येंकि सच पूछिए तो शारीरिक बल में 
हमसे एक गधा बढ़ा-चढ़ा है। फिर भी हम उसे कया; बड़े- 
बड़े हाथी तक को वश में किए हुए हैं। केसे ? अपने मरितिष्क 
के अताप से | इसकी शक्ति को जिन जातियों ने जितना ही 
बढ़ा लिया है। उतली ही उनकी धाक जमी हुई है, और उतना 
ही वे मौज कर रही हैं । इसी मानसिक शक्ति के बढ़ाने का 
काम शिक्षा के सर है | 
शिक्षा भी दो तरह की है--एक ज़रूरी और वूसरी खास | 
जरुरी शिक्षा उन बातों को बताती ओर सिखाती है, जो 
आदमी को आदमी बनाती हैं, ओर जिसकी आवश्यकता हर 
व्यक्ति को जीवन में बराबर पड़ती रहती है'। और, खास शिक्षा' 
बह है, जो किसी क्लास काम के लिये तैयार फरती है, जैसे 
डॉक्टरी, वकालत इत्यादि । इसलिये ख़ास शिक्षा किसी-फिसी के 
लिंये है, मगर जरूरी संबके लिये आवश्यक है। जैसे किसी फो 
४ क यह मालूम न हो कि रुपए में कितने आने और फितने 
से दोते हैं, और रुपए की दूस सेरबाली चीजु चारः आते को 
१'पती मिलेगी, तो बह बाजार से कोई सौदा भी हीक नहीं 
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खरीद सकता | एसलिये जरूरी शिक्षा में एक मंद हिसाब का 
रखता जरूरी समझा गया। 
हिसाब 

मगर स्कूलों में इसकी शिक्षा का हाल कुछ न पूछिए। एक 
तो करेला वैसे ही कड़वा, उस पर नीम-चढ़ा । नदीजा यह हो 
रहा है कि लड़के बेचारे इससे लाम पाने के बदके अपने कर्मो 
को रोते हैं, और शिक्षक तथा परीक्षक, दोनो की जैसी दुआएँ 
दे रहे हैं, उन्हीं के दित जानते हैं। शिक्षा-विभाग में एक से* 
एक ज्ञानी होने पर भी कोई महाउुरुप इस कछाड़े में नहीं 
पड़ना चाहते कि जरूरी शिक्षा में लड़कों के लिये हिसाव की 
कौन-कौन-सी बातें पढ़ाई जानी आवश्यक हँ और फोन-कन- 
सी नहीं। अनाड़ी की ब॑दूक़ की तरह अल्शम-रा्लम-धास 
कूड़ा सब बच्च। के दिमारा में इस तरह ठूसने की कोशिश की 
जाती दे कि उनका दिमागू अगर किसी तरह भी खराब न 
होता हो, तो खराब हो जाय । यह हिसाब की किताब ओर 
कैरीकृलमा बमानेवालों की तारीक है। सीधी-सादी यात को' 
इतना टेढ़ा-मेढ़ा वरके लिखेंगे कि समझ भी पताह माँगती 
है। हिसानों के नाम तक रखने में मी यहीं करतव दिखाया 
जाता है। दर सूद! को अगर दर सूद! ही लिखें, तो उनकी 
योग्यता फिर क्या रह जाय ९ इसलिये उसका नाम रख दिया 
'सक्र वृद्धि ब्याज', ताकि नाम ही से लड़कों की अंकल चकर- 
घिन्नी हो जाय। उस पर लगभग सारा हिसाब छोटे दर्जों ही 
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में समाप्त करने का नियम बगाकर लड़कों पर एक पहाड़ ढा 
दिया । ओऔ<, हिसाब भी केसे-केसे कि-- एक होज़ में तीन नल 
हैं, एक से फी रोकिंड डेढ़ पावर पानी निकलता है, दूसरे से 
फी मिनट १० गैलत पानी जाता है ओर तीसरे से फ्री घंटा 
पत्चीस मत, अगर हम पहले ओर तीमरे नल को एक साथ 
ओर दूसरे को पंद्रह मिनट बाद खोलते हैं, तो होज दस घंदे 
तिरपन मिनट में भर जाता है, तव बताओ कि हीज कितता 
बड़ा है ? मेरी समझ में इसका बिलकुल सही जवाब यही हो 
सकता है कि जनाब, आपका होौज जहसुम से भी बड़ा है। 

कहाँ बच्च। की समग; और कहों यह हिसाव ९ और जूरूरी 
शिक्षा में इसकी जरूरत ? रहे इम्तिहान लेनवाश | यह रंग 
देखकर बह भला कब चूकने छगे ? सवालों में ऐसी-गेसी 
पदेलियाँ बुझाते हैं. कि अक्सर यह पता पाना झुश्किल हे 
जाता है' कि लड़की की लियाकृत की जॉप हो रही है यथा खुद 
उनकी । यही वजह है. कि हिसाब में एक बी० एणपास भी 
किसी बनिए या बजाज की दूकान पर काशज्‌ पेंसिल से बिता 
कई बार दिसाव लगाए अपना लेन-देन समझ नहीं पाता; और 
दूकानवार जबाती धड़ाधड़ बता देता है। अब देख लीजिए 
हिसाब का ज्ञाम बी० एर०पासवबाल का अच्छा है थे 
वृकानदार का | अगर दुकानदार का है। तो इसका सबब यह 
है कि इसमे सिफ्र वें दी दिमाव सीखे हैँ, जिनकी जिंदगी 
लुख्ात पड़ती है' छीर अपने विभागु को बी० ए+पासवार्द 
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की तरह होज़ के हिसाब में ग़ोता लगाकर डुबो नहीं दिया है। 
इसलिये मेरी राय में छोठे-छोटे दर्जा में ऐसा ही हिसाब 
होना चाहिए, जिससे हमें काम पहुता है। कंकड़ियों के ढेर 
ज्गाकर एक लड़के को दुकानदार और एक को खरीदार बना- 
कर आपस में लेन-देन कराया जाय, तो इसकी शिक्षा में बहुत 
कुछ आपतानी हो सकती है । 
माषा 

जिस तरह हिसाब शिक्षा का एक ज़रूरी ओर मुख्य अंग है, 
उसी तरह भाषा भी है; ताकि बारीक-से-बारीक विचार भी सही 
ओर सुद्र ढंग से प्रकट किया जा सके । क्योंकि खयाल की 
पोशाक शब्द है । अगर पोशाक भद्दी हुईं, तो अच्छी सूरत भी 
बिगड़ जाती है। जैसे एक स्त्री कुएँ पर पानी भर रही थी। 
एक ने उससे आकर कहा--“माता, जरा पात्ती पिला दे ।” उसत्ते 
पानी पिला दिया। यह देखकर दूसरे प्यासे साहब ने मूली 
पर ताबव देकर दिल्ल में कहा कि अब सुस्त हाथ आ गया । 
चलो, हम भी पानी पी आये | चट उसके पास जाकर बोले-- 
'औो मेरे बाप की जोरू ! एक घूँट मुककी भी पिला देता [? 
बस; फिर क्‍या था--“/ल्ि दाढ़ीजार ! तू भी क्‍या कहेगा ९” यह्‌ 
कहकर उस झोरत ने भरा घड़ा हजरत के सर पर दे मारा | 

सगर भाषा की किताबें जो दिदी और ४द में शिक्षा के 
किये तैयार फी जाती हैं, उनमें कठिव शब्दों की कुछ पेसी 
अस्मार होती है. कि तासमम् भच्चे पढ़ने का यह संतक्षय सस- 


१०७ हास्य रस 


भते हैं कि योग्यता इस बात में है कि भागा को जितना हो सके, 
ऋठिन बना प्रो । जब छोदे दर्जो की उदू. की किताब में शालिय 
की ग़ज़ल ओर हिंदी में पुरानी भापा की कविताएँ रक्‍्खी जाती 
हैं, जिनके भासी निकालना किसी गहरी पढ़ेली सममने से कम 
नहीं है, तो बच्चे बेचारे क्‍यों न ऐसा समझे ? नतीजा यह हो 
रहा है कि उसकी जुबान न अपने खथाल की सच्ची होती है' 
ओर न अप्तर सें पक्की, जो भाषा का मुख्य उद्देश्य है। 
तभी तो एक पढ़ें-लिखे का यह हाल हुआ फि--“आव-आब 
कर मर गए, और पिराहने रक्खा पानी |” 

ऐसे तमारों अक्सर देखने को मिलते हैं। एक्र दोरत ते एक 
मौलाना से पूडा--/कहिंए, इन दिनों आपके वाप कहाँ हैं. ९? 
सुनते ही मीलाना आग हो गए। विगड़कर घोले--#अजीब 
अहमक ही जी | तुम्हारी जवान में जरा भी फ़साहत और 
बलासत गद्दी है। ताल्ीम-याक्ता होकर ऐसी बदतमीजी 
हमारे बालिद माजिद और पिद्र बुजुगेवार की शान में 'बाप' ! 
शेसा सकरूह ओर दहक़ानी लफ्ज ! लाहोल पिलाक़बत !? 
मौलाना जोश भें इतने ऐंठे कि पैर एक छुसे की हुम पर पढ़ 
गया। बंह बोखलाकर जो एकबारणी भूफ ७ठा। तो मीलाना 
गड़बड़ाकर नांक के बल तड़ाक से गिरे; और लगे कफ़न फाडू- 
कर घिहज्ञाने--“हाथ बाप रे बाप ! मर गया ।” अब तो दोस्त 
साहब से न रद्ा गया । हपककर घोले--“अरे ! मौलाना ! 
'भहे क्यो गजब करते हैं? अपनी फसाहत और घलारात का तो 
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सत्रयाल कीजिए । अपने वालिद माजिद की शान में ये नाशा- 
यिस्त! अत्काज़ ? अजी जनाब, यह कहकर विस्लाइर- हाय ! 
पिद्र बुज्युगेवार ! जनाब, हाय ! पिद्र बुजुगवार !” 
शिक्षा के यह मानी नहीं हैँ कि जबान को बनावट सिलाए। 
क्योंकि बनाबद न खुद अच्छी होती है ओ( न किसी काम 
में फायदा ही पहुँचाती है। जब तक निभ जाथ। तभी तक उसकी 
सैरियत है'। इसके अलावा यह कभी-कभी अमर पेदा करनेवाली, 
भी बन जाती है। जैसे एक दफा एक यू० पी० के रहनेवाले 
में यह लिखकर एक नए बंगाली वायू की दावत की कि-- 
“आज शास को बराय मेहरवानी मेरे गरीबखाने पर करमसकरना 
होकर सान खुश्क तमावल फरमाइए |” बंगाली बाबू में अपने 
मुंशी से खत पढ़चाया, ओर तान खुश्क का मतलब जब सूखी 
रोटी जाता; तब बेचारे बड़े सोच में पह गए। “बह गरीब हे. 
इसलिये गोरीवखाना लिखता है, और धमकों खुश्क रोटी खाने 
को बुलाता है। किंतु हम कैसे खाएगा ? हम तो भात खाने- 
साला आदमी निश्चय ही भूखा रह जाएगा ।! 
इसलिये बाबूजी घर से खूबपेट भरकर चल्ले। जब खिंलाने- 
चाले के घर पहुँचे, तो देखा कि शरीबखाना की फगह पर महल 
खड़ा है! बिजली की रोशनी जग्गा रही है। जब खाना 
आया; तो देखा कि उसमें जदो, पुक्षाथ, सब कुछ मोजूद है । 
कब तो बाबूजी की सॉप-अछूँदर की गति हो गई। पहुंसे 
.पश्लताकर अपने मुंशी को दिल-ही-विल कीसने लगें कि हाय | 
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कमबरूत ने नाग ,खुश्फ के सानी हमको गलत बताकर बड़ा 
धोखा दिया । 

घर ल्ोठते ही बाबूज्ञी मुशी पर बरस पड़े--“तुम शाला 
अश्नी निकले, अभी जाए। एकदम डिशमिश |” जब मु'शी ते 
हाथ-पोँच जोड़कर उन्हें समझाया कि इस तरफ़ मेहमान के 
सामने इसी तरह अपनी छुटाई दिखाने का रिवाज है, तब 
बाबूजी धीमे पड़े, और इस रिवाज को बरतने के लिये दूसरे 
दिन खिलानेबाले को थहू लिखकर दावत की कि “आज 
सॉम के बखोत हमरा पोइखाना में आएके सड़ा-गला भोइला 
खाओ |” 

यह खत पढ़ते ही यू० पी० के जेंटिलमैल की बुखार चढ़ 
झाया | तुरंत ही बंगाली बाबू के घर दीड़े। उस वक्त बायू 
साहब ने फरणाया-- जब तुमरा उतना बढ़ा महल गोरीबखाना 
है, तव हमरा इतना बड़ा घर जरूर करके पोइखाना है | जम 
हुसरा पुलाब, जरदा नान खुसुक्र है; तब हमरा मच्छी-भात 
जरूर सड़ा गला मोइला है। इसमें गोलती क्या है १” 

भसापा की कितायें ऐसी होनी चाहिए, जो भाषा का असली 
'उह्दे श्य प्रकः करें; बुद्धि और समझ को बढ़ाती हुईं साव और 
वियारों को ऊँचा करें। यह तभी संभव दो ,सकता है, जब 
बच्चो करा ध्यान शब्दों के ऊपर अटकना' लोड़कर सीधे भातती 
भर जाने करेगा। 

दूसरी झावश्यकता भाषा की शिक्षा में यदद है कि तू 
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जाननेबालों को थोड़ी-बहुत हिंदी और हिंदी पढ़नेबालों को 
थोड़ी-सी उर्द' भी जरूर पढ़ाई जाती चाहिए। क्योंकि बोल- 
चाल में इन दोनो के शब्द कुछ ऐसे मिल्-जुल गए हैं. कि 
बिना इन दोनो भाषाओं को जाने हुए उनका ठीक-ठीक प्रयोग 
करना ओर बोलना मुश्किल है । 


भूगोल 
जिस संसार में हम २हते हूँ, उसकी भी जानकारी के विना 
काम नहीं घज सकता। इसलिये भूगोल भी शिक्षा का एक 
आवश्यकीय अंग है। इसके पढ़ाने के लिये नक्शा तो शरूरी 
है ही, मगर अगर सिनेसा हारा देश-देशांतर की बविशेषताएँ 
दिखाई जाये, तो उससे बहुत फायदा पहुँच सकता है। 
इसकी भी किताबों में मुझे अक्सर यह ऐब दिखाई पड़ता 
है # पढ़ाने का डाइरेक्ट भेयज्ञ यानी सीधा उपाय चलाने 
की कोशिश में, उनकी बातें में कोई ठीक सिलसिला नहीं 
रकक्‍खा जाता, जिससे उल्टे लने के देने पड़ जाते हैं, क्‍योंकि 
बेसिलसिले फी बातें आसानी से दिसारा में अपना घर नहीं 
बसा पाती । 
इतिहास 
इतिहास भी इसलिये जरूरी है. कि हम पुरानी बातों से आरों 
के लिये सबक मैं, और फिर बैसी मूले न करें; जो मुएक और 
जाति पर आपफतें ढा चुकी हैं । परंतु यहाँ घटनाओं और तिथिगरों 


श्व्प हारयरस 


की भरमार में इतिहाण फा असली फ्रायदा खाक में मित्ा 
दिया जाता है। जितना ही जमाना बढ़ता है, उतना ही रटते 
का सामात इकट्ठा कर-करके हिरट्री लड़कां के लिये बवाल 
होती जाती है। हमारे जुमाने मे लाट साहब के नाम और 
उनकी हुकूमत की तारीखें अगर दस थीं, तो अब पश्चीस हो 
गईं, ओर इसी तरह दिनोंदिन बढ़ती हीं जा रही हैं। इसलिये 
मेरी राय में तो रक्ूजों में पढ़ाने के लिये हिस्द्री खास तौर से 
ऐसी तैयार करानी चाहिए, जी बच्चे। के दिंमारा पर बिना एक 
बोफ बने हुए अपने असली उद्दे श्य की छाप उनके दिल पर 
हगा सके। इसकी शिक्षा में भी सिनेमा बहुत कुछ सहायता 
दे सकता है. । 
श्राश्८थ१-र थी 

इल सबसे बढ़कर शिक्षा का आवश्यकीय अंग चह है, जो 
तंदुरुत्ती ठीक करगे और बदन में फुर्ची लाने के त्ियम तथा 
उपाय बताता है। वयोंकि तंदुरुती है, तो सब कुछ है, वरमा 
संथ मिट्टी है'। ईश्वर की कृपा से इसके लिये रकराउटिंग की 
शिक्षा ज़रूर अच्छी है, और मुझे आशा है, आप लोग इसे हर 
तरह से उपयोगी बनाने सें कोई कसर न उठा रक्खेंगे । हों) इस 
सिलसिके में फरे एड और स्मास्थ्य-रक्षा की सी किताें बड़े 
काम की हैं। भगर ऐसी पुस्तकों में मापा साथी। साफ ओर 
आुधरी होनी चाहिए । क्योंकि इसकी कई किताबों में इस तरह 
के अमर देखकर में दंग रह गया ! जैंसे--डॉक्सर बुलाने में 
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चिर मत लगाओ ।” “चिर! का इतना जुबरदस्त प्रयोग पाशिनि 
को भी सूझा था या नहीं, मैं नहीं कह सकता। शिक्षा की 
किताबों में ऐसी भाषा लड़कों पर क्ैसा असर डालती है 
आप खुद सोच सकते हैं। 
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